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व । 1 


अथ काकोलूकीयम्‌ 
[ ठतीय तन्त्रम्‌ ] 

अथेदमारभ्यते काकोटुकीयंः नाम तृरीयं तन्त्रप्‌ । यस्यायमायः कोक - 

न विभ्वसेध्पुवेवियेधितस्य शश्च भिघ्त्वमुपागतस्य । 

दग्धां गुहां पश्य, उदक पूणा काकप्रणीतेन इताश्नेन ॥ १॥ 

(काकोलूकीय नामक यह तृतीय तन्त्र प्रारम्भ किया जाता है जिसका यह 
तरयस छक टै :-- 

प्रथम श्रुता रखने पले, षष्टे मित्रताको प्रप्त हुए मी शन्का विश्वास 
न करना चािए, कतरे से सगाई हुई अमि के द्वारा उल्लुश्रो से भरी इईैशुफा को 
भस्म हा देखो ॥ १॥ 

तथ्यथाऽनु्रयते-अस्ति दाक्षिणात्यै जनपदे महिलारोप्यं नाम॒ नग- 
रम्‌ । तस्य समीपस्थोऽनेकशालासनाथोऽतिघनतरपत्रच्छन्नो न्यग्रोध- 
पादपोऽस्ति । तत्र च मेघवणो नाम वायसराजोऽनेककाकपरिीरः 

४ % ५ 
प्रतिवसति स्म| स तत्र धिद्धितदुग॑स्वनः सपरिजनः कालं नयति । तथाऽ- 
€ ४ # भण ७१५ 
न्योऽरिमदनो नामोद्करंजोऽंस्योद््कपरिवाये गिरिगुहादुगौश्रयः प्रति- 
वसति स्म। स च रात्राघभ्येय सदैव तस्य न्यग्रोधस्य समन्तात्परि- 
£ # | 

भमति। अथो्कराजः पूवेविरोधवशायं .कशचि्ायसमासाद्यत्ि, तं 
व्यापाद्य गच्छति । एवं निव्यामिगमनाच्छनैः शनैस्तन्स्यपरोधपादपदुर्ग 
तेन समन्तान्निवयसं कृतम्‌ । अथवा मव्येवम्‌ । 

१. सन्िविग्रहादिसम्बन्धं का. २. समौपेऽनेकषखगसनाधो । २. परिक | 

४. व्यापादयति वा । 


२ पञ्चतन्त्रे 
उक्तं च~ 
य उपे्तेत श्रं स्वं अखरन्तं यद्च्छया । 
रोगं चाऽलस्यसंयुक्तः खं श्नेस्तेन हन्यते ॥ २॥ 
जेसा कि सुना जाता है--दक्षिण देशा मै मदहिखरोप्य नामक एक नगर था 
उसके पास, नेक शाखाश्रो से युक्त, अत्यन्त घने पत्तो से ठका हुश्या एक बड 
कापेड्‌था। उस पर मेघवणनाम काकौ का राजा रदहताथा उसके परिवार 
म अनेक कोवे थे । दह्‌ वहीं पना दुगं बनाकर परिवार सहित समय बिताता 
था-रहता था ! तथा, अरिमदंन नाम का एक दृ्ररा उल्लुश्रौ का राजा असंख्य 
उर्लुशो के परिवार क साथ पचत की गुफाकूपी कलि में रहता था । वह हमेशा 
ही राच्रि में श्राकर उस वटक के चारो श्रोर घूमा करता शौर पूवं शत्रुता कै 
कारण, जिस किसी ौवे को पाता उसे मारकर जाताथा। इस तरह अतिदिन 
द्मक्रमण करके धीरे-धीरे उसने, वह न्यमोधे शक्षरूपी दुगे बाहर कौ च्नोर से दौ 
से रहित कर दिया-वाहर के हिस्से मेँ रहने चले सव कौवे मार डले । अथवा 
एसा होता दी ह । कहा भी है - 
जो मनुष्य, आलस्य मेँ पडकर स्वच्छन्दत से बढ़ते हुए शत्रु श्रौर रोग कौ 
उ्यक्षा करता है-उसके रोकने कौ चेष्टा नदी करता-वह करमशः उसी ( शत्रु अथवा 


रोग) सेमाराजातादै॥ २ ॥ 
तथा च- 
जातमाचं न यः शनं व्याधिं पश्मं नयेत्‌ । 


महाबलो ऽपि तेनेव बद्ध प्राप्य ख हन्यते ॥२॥ 

जो मनुष्य शच्च तथा रोग को उत्पन्न होते ही नष्ट नहीं करता महावल्वाच्‌ 
मी व्ह वदे हुए उस रोग व शव से मारा जाता है ( पाञन्तर में ) श्रत्यन्त पुष्ट 
ङ्ग वाला भी वह उससे मारा जातादहे॥२॥ 

अथान्येद्युः ख वायसराजः सवान्सचिवानाहूय प्रोवाच-भोः ! उत्कट- 
स्तावदस्माकं शघ्ुरुयमसंपन्नश्च कालबिश्च नित्यमेव निशागमे समेत्या- 
स्मत्पक्षकदनं करोति । तत्कथमस्य प्रतिविघातव्यम्‌ ? वयं ताबद्रात्री न 
पश्यामः; न च दिवा दुगं विजानीमो येन गत्वा प्रहरामः । तदन्न किं 
युञ्यते सन्धि-विग्रह्‌-याना-सन-संश्रय देधीभावानां मध्यात्‌ । अथ ते 
्रोचुः-युक्तममिहितं देवेन यदेष प्रश्नः कृतः 1 उक्तं च- 


काकोद्कीयम्‌ । ३ 


पृष्ठेनापि वक्तव्यं सचिवेनात्र किञ्चन । 
पुश्ेन त्वरितं वाच्यं पथ्यञ्च भियमपियम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्मनन्तर एक दिन कोवा के राजाने सच मन्त्रियौ को बुन्ाकर कहा-हमारा 
शत्च बख्वान्‌ , पुस्पार्थी ओर समयज्ञ दे । वह प्रतिदिन हौ रत्रिके प्रारम्भमें 
माकर हमारे आदभिर्यो को मारता है उसका क्या उपाय करना चाहिए १ हमलोग 
रात्रिम देख नहीं सकते छ्ौरन उसकेदुगंकोही जानते है जिससे दिनं 
जाकर उनको मारः, इसलिये सन्धि मादि ६ नीतिके अक्षमं से यहां किसका 
उपयोग है-क्रिसे कास में खना चाद्िए १ उन लोगो नै कहा-्रापने बहुत ठीक 
कहा जो यह वात पृष । कहा भी हे - 
मन्त्री को चाहिएकि एसी दशा में, विनापृष्के मी कुच्क कहना चाहिए 
( उपदेश देना चादिए ) पृ्छने परतो शीघ्र ही ( समयनष्ट कयि बिनादही) 
हितकारी बात कटनी चाहिए चाहे चह प्रियहोया स्रिय ।॥४॥ 
योन पृष्ठो हितं वते परिणामे सुखावहम्‌ । 
मन्बी च प्रियचक्ता च कवलं स रिपुः स्मरतः ॥ ५॥ 
जो पुने पर भी अन्तमं उखदायक् हित कौ बात नहीं कटता वचह्‌ मन्त्री 
तथा केवर मितभाषी मनुष्य शतु कटा गया दै ॥ ५॥ 
तस्मादेकान्तमासाथ कायो मन्बो महीपते ! | 
येन तस्य चयं कुमो नियमं कारणं तथा ॥ ६ ॥ 
इसय्यि, हे राजन्‌ | एकान्त में विचार करना चाहिए जिसे हम खग उसकी 
{ श्चुता के ) कारण जान सके श्रौर उसका निग्रह कर सर्के ॥ ६॥ 
अथ स मेघवर्णोऽन्वयागतोल्जीषि-सञ्जीवि-अनुजीवि-प्रजीवि-चिर- 
ख्ीविनाम्नः पच्च सचिवान्परस्येकं प्रष्टमारन्धः । ततरेतेषामादौ तावदुल्ी 
विनं प्रष्टवान्‌-“भद्र ! एवं स्थिते किं मन्यते भवान्‌ ? स आह-राजन्‌ ! 
बलवता सह विग्रहो न कायं: । यतः स बलबान्कालग्रहतां च तस्मात्सघेयः। 
उक्तं च- 
वलीयससि प्रणमतां काले प्रहरतामपि । 
. सम्पदे नावगच्छन्ति पतीपमिव निन्नगाः ॥ ७॥ 
तब मेषवणं ने कुलकमागत उन्नीवि रादि ५ मन्त्रय मेँ से भ्त्येक से पष्ना 


& पद्छतन्मरे- 


शुरू किया } पहिले उनमें ते उज्नीवि से पृष्छा-भद्र! पेसी दशाम च्रापकी 
क्या राय है १ उसने कहा--राजन्‌ ! वलवान्‌ के साथ युद्ध न करना चाहिए । 
चकि वह वखवान्‌ ओर समय पर अहार करने वाखा है इसलिये उसके साथ सन्धि 
करनी चाहिए । कहा मी है--उन युरो की सम्पत्तियां, जो श्रु के बलवान्‌ होने 
पर उसको भ्रणाम करते तथा समय पर--उसकी कोई कमजोरी पाकर-उस पर 
रहार मी करते ईः, उनको छोडकर नहीं जाती जसे किं नदिय कभी उख्टी 
नहीं बहती \ ८ ॥ 
सखत्याख्यो धामिकश्चा्यौ आातसङ्ातवानच्‌ वली । 
अनेकविजयी ठेव सन्धेयः स रिपुभंघेत्‌ ॥ = ॥ 
सत्यवादी, धमातमा, सन्नन, नेक मायो चाल, वल्वान्‌ श्रौर श्नेक युद्ध 
विजयौ शत्र सन्धिकेयोग्यदहदोतादै॥<॥ 
सन्धिः कायः-ऽव्यन!यंण विज्ञाय प्राणसंशयम्‌ 
प्राशः संरत्तितेः खवं यतो भवति रक्तितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जीवन में सन्देह उपस्थित होने पर दुष्ट पुरुष के साथ भी सन्धि कर लेनी 
चाहिए, क्याकि प्राणा की रक्षादहोने पर स्वकौ रक्षाहो जतीदै ॥\९॥ 
योऽनेकयुद्धविजयी स तेन विशेषात्सन्धेयः । उक्तं च-- 
अनेकयुद्धविजयी सन्यानं यस्य गच्छति । 
तस्प्रभावेण तस्याद्य कशं गच्छस्त्यरातयः ॥ १० ॥ 
अनेक युद्ध का विजेता च्रपति जिसके साथ खन्धि द्वारा मिच्रभाव को माप्त 
होता हे उसके ( व्वान्‌ के साथ सन्वि करे वाले के }) शत्रु उसके ( बलवान्‌ 
राजा के ) रभाव खे शीघ्री व्शमें हो जत्िदहें।॥ १० ॥ 
खन्धिमिच्छत्समेनापि सन्दिग्धो विजयो युधि । 
न हि सांशयिकं कुथरेदित्युवाच बहस्पतिः ॥ १९} 
चकि युद्ध में विजयम्रापि श्रनिधित होती दै इसक्तिये समान वल वले शत्र 
के साथ भी सन्धि कर लेनी चाहिए स्योकि चहस्पति ने कटा टै कि संशययुक्त 
कायं कमी न करना चाहिए ॥ ११ ॥ 
खन्दिग्धो विजयो युद्धे जनानामिह युध्यताम्‌ । 
उपायभितयादुष्वं तस्मादु युद्धं समाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
इस संसार मे थुद्ध करने वाले पुरूषो का विजय युद्ध मेँ अनिधित होता हे 


काकोट्कीयम्‌ । । 


इसलिये साम, दाम, भेद नामक तीनो उपायो के श्ननन्तर ( इनके विफर होने पर ) 
युद्ध करना चाहिए ॥ १२ ॥ 
द्छन्द्धानो मानान्धः स्रेनापि हतो चरम्‌ । 
उमकम्भ इवान्येन करोस्युभयश्वत्तयम्‌ ॥ १३॥ 
जो राजा रभिमान से अन्धा होकर दूसरे के साथ सन्धि नहीं करता वह्‌ 
समान बल वाले श्रु से अच्छी तरह ताडितो इस अकार दोनो कानाश्च कर 
देता जेसे किदो कचे घडे श्रापस में टकरा कर एक दूसरे का नाश कर देते दै! 
सथं राक्तिमिता खुडमराक्ध्य हि सत्यचे । 
खवत्छुःस्भं यथा भिस्वा तावत्तिष्ठति शक्तिमान्‌ ॥ १४ ॥ 
बलवान्‌ षुरुष के साथ निवेक पुर्ष का युद्ध उस ( दुल ) के नाशका ही 
कारण होता है जसे कि पाषाण षडे फोड्‌कर स्वयं निर्विकारी रहता टै 
इसी प्रकार समथ दुवेक का नाश कर स्वयं अक्षत शरीर ही रहता है ॥ १४ ॥ 
- ` भूमिमिन हिर्यं घा विग्रहस्य फलचयम्‌ । 
नास्त्येकमपि यदेष विग्रहं न समाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
राज्य, मिच्र व्यौर घनये तीन युद्धके लभै) यदि इनमेंसे एकभीन 
हो-एक के मी प्राप्त होने की आशा नहो-तोयुद्धन करे ॥ १५१ 
खनन्नाखुविलं सहः पाषाणश्चकलाङल्‌ । 
पराप्नोति नखभङ्खं हि फलं वा सूषको भवेत्‌ ॥ १६॥ 
. यदि सिंह पत्थर के टक्ड से व्याप्त चृदेकेविल्को शोद्तादहै तवयातो 
उसके नाखून टूट जाति हैँ ओर यदि कुचं फल मिक्ता मीहै तो एक चुहामात्र ॥१६॥ 
तस्मान्न स्यात्फलं यच पुण्रं युद्धं तु केवलम्‌ । 
न हि तरस्वयसुत्पाचं कतेवयं न कथञ्चन ॥ १७ ॥ 
इसल्यि जँ ( जिस युद्धम ) कोद लाभनदो केवल युद्ध ही दहो उसको 
स्वयं अपनी श्रोर से कभी उत्पन्न न करना चाहिए ( दस्र से उत्पन्न होने पर ) 
भीं वचाना चाहिए ॥ १७ ॥ 
वलीयसा समाक्रान्तो वेतसीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 
वाञ्खछुन्नश्चंहिनीं लच्मीं न भोजङ्गीं कदाचन ॥ १८ ॥ 
स्थिर लदमी चाहने वाले मरुष्य को उचितदैकि्वंह बल्वाम्‌ शत्रुसे 


द पञ्तन्त्रे- 
द्माक्रमण कयि जनै पर्वत क्रा सा व्यवहार (जिस प्रकार तेज हवा चलने पर वतं 
हवा की ओर्‌ छक जाता है अतएव दटता नहीं) करना चादिए पपं जंसा 
व्यवहार कदापि न करे ॥ १८६॥ 
कुर्वन्हि वेतसीं चत्त पाप्नोति महतीं धियस्‌ | 
गुजङ्गदृन्तिमापरो वधमदहटति केवलभ्‌ ॥ १६ ॥ 
वत सम्बन्धा व्यवहार ( न्रता ) करता हु मनुष्य विपुल सम्पत्ति पाता 
है चनौर सपं की वृत्ति का श्राचरण करता हुता केव वध के योग्य होता है ५१९॥ 
कौम सङ्ञोचमास्थाय प्रहारानपि मषयेत्‌ । 
काटे काले च मतिमानुत्तिष्ठल््ष्णसपंवत्‌ ॥ २० ॥ 
बुद्धिमान को चाहिये कि कूम के सङ्कोच का देखक्रर प्रहारो ८ आपत्ति ) 
का सहन करे रौर समय समय पर कृष्ण सपं के स्मान छअभ्युन्थान करता रहे ५२०॥ 
गतं विप्रं दृष्टम सुसास्ना प्रशमं नयेत्‌ । 
विज्ञयस्य शनिव्यत्वाद्रभंसा न समुत्पतेत्‌ ॥ २१॥ 
युद्ध को उपस्थित दैख कर साम प्रयोग से उसे शान्त कर दैवे! विजय के 
अनिश्ित होने से (युद्धमे कभी पराज्यमी होता दै) युद्ध के ल्यि जल्दबाजी 
न करन चाहिए ॥ २१॥ 
चलिना सह योद्धव्यमिति नास्ति निदश्शेनम्‌ । 
प्रतिवातं न हि घनः कदाचिदुपसपंति ॥ २२॥ 
वलवान्‌ पुरुष्‌ के साथ युद्ध करना चादिए टसा कोई नीतिशाख् का नियम 
नदीं ह ( अथवा ) इस विषय में कोई॑दृटन्त नहीं दै । मेध कमी भी वायु के 
मतिकूर नहीं चरता ॥२२॥ 
एवसुज्ीवी सासमन्त्रं सन्धिकारकं षिज्ञप्तवान्‌ । अथ तच्छुत्वा 
सञ्यीविनमाह-भद्र ! तवाभिप्रायमपि श्रोतुमिच्छामि । स आह-देव । 
न ममेतस्रतिभाति यच्छुन्चुणा सह संधानं क्रियते । उक्तं च यतः-- 
शत्रुणा न हि सन्दध्याटछु्िष्रेनापि सन्धिना । 
खतघमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ ॥ २३॥ 
इस अकार उत्नीवी ने सन्धि कराने वाले साममन्त्र कौ सलाह दौ । अनन्तर 


१. मत्वा । २. रभसं च समुत्सजेत्‌ । 





काकोटकीयम्‌ | ७ 


उसे खन कर संजीवी से कामद | मै तुम्हारी राय भी खनना चाहता द्रुं । उसने 
कहा-देव ! सुने यद वात पसन्द नदीं जो शतु के साथ सन्थि कौ जवे । क्योकि 
कहा भी है- 
श्च्छे प्रकार की गह भी सन्धिके द्वारा शत्रु के साथ मेल न करना चदिए। 
जल गरम क्रिया हश्रा भी श्रभिकोदुफादीदेतादै ॥२३॥ 
, अपरं च स क्ररोऽस्यन्तलुश्धो घभेरहितः। तत्त्वया विशेषान्न सन्धेयः। 
उक्तं च-- 
सत्यथ तेविदहीनेन ज स्दध्यात्क थञ्चन। 
सुसन्धितो ऽष्यसाचुत्वाद्‌ चिसयायाति विक्रियाम्‌ ॥ २४ ॥ 
सत्यरूपी धमे से रहित { मिथ्यावादी ) पुरुष के साथ किसी प्रकार भी सन्धि 
न करनी चाहिए क्योकि ( एेसा पुषूष ) श्च्छ म्रकरार सन्धि करके भी च्पनी 
दुष्टता के कारण शीघ्र ही विकार को पराप्त स्ये जाता दै--बदर नाता दै ॥ २४॥ 
तस्मात्तेन योद्धन्यमिति मे मतिः । उक्तं च यतः- 
कये लुब्योऽलसोऽखत्यः प्रमादो भीरसस्थिरः । 
ूढो योधावमन्ता च सुखोच्डेयो भवेदिपुः ॥ २५॥ 
इसव्यि उसके साथ युद्ध करना चादिए, यह मेरी राय है । कहा भौ है- 
निदंयी, लोभी, आलसी, मूढ बोलने वाखा, शअसादघान, उरपोक, किसी बात 
पर दद्‌ न रहने वाल, मूखे श्रौर िपाियो का अपमान करने वाला शत्र 
श्रासानी से नष्ट क्रियाजा सकता ॥ २५॥ 
अपरं तेन परमूता बयम्‌ ; तद्यदि सन्धानकीतेनं करिष्यामस्तदू- 
भूयोऽत्यन्तं, कोपं करिष्यति । उक्तं च-- 
चतुथौपायसाध्ये तु रिपो सान्त्वमपक्रिया । 
स्वेघमामज्वरं पराज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति ॥ रहै ॥ 
दूसरी बात मह दै कि उसने हमारा अपमान क्रिया, इसलिये यदि हम 
सन्धिकीचर्चाक्रेगेतो वहश्रौरभी श्धिक क्रोध करेगा। कहाभीदै- 
चतुथं उपाय -दण्ड-से वश मे करने योभ्य शत्र के रति शान्ति कौ च्चा 
्नुचित तरीका है, कौन समफदार ८ षेय ) पसीने के द्वारा चिकित्सा करने योग्य 
नवीन ज्वर मेँ (योगी को) स्नान करातादहे॥ २६॥ 


नत्त ------ म 


१. योऽपि काकविनाक्षम्‌ । 


८ पञ्चतन्त्रे 


सामवादाः सकोपस्य शा्ोः प्रत्युत दीपिकाः । 
प्रतप्तस्येव सहसा सपिषस्तोयविन्दवः ॥ २७ ५ 
जिस प्रकारतपे हुए धीयं पडी हुईं जल्की वृंदे पड्तेद्धी उसे शान्त 
करने के बजाय ओर अधिक प्रज्वलित कर देती दहै इसी तरह कुद इए शच्र से 
( के हुए ) शान्ति ॐ वचन उसको च्यौर सी अधिक कृद्ध कर देते हें ॥२५॥ 
यश्चेतद्रदति रिपुबलवान्‌ तदप्यकारणम्‌ । उक्तं च यतः- 
्रस्ाणाभ्यधिकस्यापि मद्त्सस्वसिद्ठितः 
यदं सूध्नि समाधत्ते कसरी मन्तदन्तिनः ॥ २८ ॥ 
श्मोर जो यह कहते हैँ कि श्र बख्वान्‌ दै, यद्‌ भी उचित हेठु नदीं टे । 
कटा भी दह क्याकि- 
चित्तोत्साह से भरा इया सिह सल्लक वाति मत्त हाथी के मस्तक पर पैर 
रखता है--उसको जीत लेता हं\२८॥ 


उर्सादश्क्तिसम्पन्नो हन्याच्छंक्तं लधुगुरम्‌ । 
यथा कण्ठीरवो नागं मास्द्ाजाः पदक्तते ॥ २६ ॥ 
उत्साहशक्ति { कायसम्पादन मेँ इड अयलश्शील होना ) से युक्त छोटा (निवे) 
भौ पुरुष वदे शच को भी मार सक्ता जरे क्कि( हाथी की अपेक्षा द्धोटे शरीर 
वासर मी ) सिंह हाथी को मार उक्ता ह! ठेसा भारद्वाज कहते हैँ ॥ २९ ॥ 
मायया रावो दध्या अवध्याः स्थु्बजेन ये । 
यथा सीरूपमास्थाय इतो भीदेन कीचकः ॥ ३० ॥ 
जो शत पराक्म द्वारा न मारे जा सकें उनको कपट नीति से मारना चाष्िए ¦ 
जंसे कि भीमसेन ने चछवी-वेश धारण कर कीचकको माराथा।२०॥ 
तथा च~ 
सत्योरिबोग्रदण्डस्य राज्ञो यान्ति वशं दविषः! 
सवंसहन्तु मन्यन्ते तृणाय रिपवश्च तस्‌ ॥ ३९१ 
शन्न यम के समान तौच्णदण्ड वाले राजाके वशमेंदहो जते ओरौरवेदी 
( श्रु ) सव छद सहने वाले ( अत्यन्त दयालु ) रजा को तिनके के समान 


( अकरिित्कर ) समभ्ते हे ॥ २१! 
न जातु शमनं यस्य तेजस्तेजस्वितेजसाम्‌ । 


जथा जातेन कि तेन मातुर्योवनहारिणा ॥ ३२ ॥ 


काकोल्धकीयम्‌ । ६ 


जिस पुरुष का तेज तेजस्वि युरुषो क तेज को शान्त ( दबा ) नहीं करता, 


उस व्यथं उत्पन्न हए ( केवर ) माता के यौवन का विनाश करने चाले पुरुष से 
क्या खभ ए कुङ्‌ मी नहीं।॥ २२ ॥ 


या लमीर्नाचलिघाज्गी वेरिद्योणितङङ्खमेः । ` 
कान्ताऽपि मनसः भीति न सा घत्ते मनस्विनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो रदमी" शच्च के रुधिररूपी केसर से चिहित ( जिसके अङ लिप्त नही 
होते ) नदीं होती चह मनोहर होने परभी चीर पुरुषो के मन को सआ्मानच्दित 
नहीं करती ॥ ३३} 
रिपुरक्तेन खंसिक्छा तस्छीनेजाम्बुभिस्तथा। 
न भूमियंस्य भूपस्य का शलाघा तस्य जीविते ॥ ३७ ॥ 
जिस राजा की भूमि शतरुशों के रुधिर तथा उनकी छि्यो के आंखो ( पति- 
पुत्रादि के मरने से शोक से उत्प ) से नहीं सीची जाती उसके जीवित रहने मे 
क्या प्रशंसा हे १ कुच् भी नही, उसका मरना ही अच्छा है ।॥ २४ ॥ 
एवं संजीवी बिमरहमन्त्रं विज्ञापयामास । अथ वच्छुताऽनुजीषिनम- 
परच्छत्‌-- “मद्र | तमपि स्वाभिप्रायं निेदय ।` सोऽत्रवीत्‌--ददेव ! दुष्टः 
स बलाधिको निमेयदश्च । तत्तेन सह न सन्धिर्न विग्रहो युक्तः । केवलं 
यानमहं स्यात्‌ । उक्तं च-- . 
वलोत्कटेन दु्रेन मयीदारहितेन च । 
न सन्धिर्विग्रह मैव विना यानं प्रश्यस्यते ॥ २५ ॥ 
- इस प्रकार संजीवी ने विग्रहः की सलाद दी । तव यह सुन, ( मेषवणं ने ) 
अनुजीवी से कटा--“भद्र ! तुम मी छपना विचार प्रकट करोः । उसने कहा -देव ! 
वह ( श्रु ) दुष्ट, वख्वान्‌ मौर शिष्टाचार रदित है । ईइसल्यि उसके साथ सन्धि 
ओर विप्रह दोनों दी उचित नहीं है । केवल यानः द्यी उपयोगी हो सकता हे । 
कटा भी है- 
वर में अधिक, दुष्ट श्रौर शिष्टाचार रदित (जो सन्धि शादि की उवेश्षा 
करता है ) शन के साथ सन्धि श्रौर युद्ध नदी करना चादिए ( उके साथ ) यान 
के तिरिक्त शौर कुचं उचित नहीं दै । ( वलवान्‌ होने के कारण युद्ध ठीक नदीं 
तथा दु्ट शरोर मर्यादा रहित होने के कारण सन्धि उचित नही, सन्धि करने पर 
भी चह उसकी परवाह नहीं करता । ) ॥ ३५॥ 


१० पच्छतन्ते- 


द्विधाकारः भकेयानं भये प्राणाथरत्तणम्‌ । 
एकमन्यल्वि्मःषोश याच्राह्नन्नणमरुच्यते ॥ ३६ ॥ 
यान दो म्कारकादोता दहै; एक ( प्रथम ) डर के समय प्राण श्रौर धन 
(कोष ) कौ रक्षा करने वाख च्रौर दृपरा षिजयार्थी राजा का श्र पर श्माक्रमण 
कहा जाता है । पाणसंकट के समय भाग जाना प्रथम यान कहाता है तथा अपने 
विजय की निश्चित संभावना होने पर श्रु पर श्राक्रमण करना दूसरे प्रकार 
कायानदे)) ३६) 
कातिके वाऽथ चेरे वा विजिगेषोः प्रशस्यते । 
यानसुत्छृष्टवीयस्य शञदेगो न चान्यद्‌! ॥ ३७ ॥ 
( श्च की पेक्षा ) अधिक वल्शाली विजयार्थी राजा के ल्यि कार्तिक श्रौर 
चेत्र मास म, शु -देश मेँ जाना उचित कहा गया दै, श्रन्य समय मेँ नदीं ॥२५७॥ 


द्वस्कन्दश्रदानस्य सवं कालाः परकोतिताः। 
ययसने वतेमानस्य हाचोशिछद्रान्वितस्य च ॥ ३८॥ 
करिसी विपत्ति में फंसे हुए तथा उसकी निबेखुता की दशा मेँ शत्रु पर्‌ श्राकमण 
करने के लिये सभी समय ठीक कहे गये हेर । ३८ ॥ 


स्वस्थानं ददं कृत्वा शरेशासेरम दावल । 
परदेहं तते गच्देसप्णिधिव्याघमथ्रतः ॥ २६ ॥ 
महाबली रौर विश्वस्त श्र पुरुषो के द्वारा श्रपने राज्य की रक्षा का प्रवन्ध 
करके प्रथम से ही अपने रुचो से परिपणे शनरु-देश सँ जवि ॥ ३९॥ 


१. कातिक तथा चैत्र मास यात्रा के ल्ये इसलिये पसन्द किये गये है कि इन महीनो 
मं खेत्तो मे अन्न नहीं रहता जिससे उसके नाश काम्यो तथाइनमासोमेवषां कामी 
भय नही होता, रास्ते साफ हो जाते है । ।साथ दही गरमी व सरद्धका मी आधिक्य नहीं 
होता जिससे योधां को कष्ट होने की संमावना ह्यो । अन्य नीतिज्ञोने मागंदीषं व फ्राद्युन 
मास मो श्वानः के व्यि उपयुक्त माने हैँ । 

माग॑क्लीषे श्चुमे मासि यायााचां मद्यीपतिः । 

फाल्गुनं वाथ चैवं वा मासौ प्रति यथाबलम्‌ । ( मनुः--७, १८२ ) 
२. तथा च मनुः-- 

अन्येष्वपि तु काडेषु, यदा पर्येद्‌. भ्रुवं जयम्‌ । 

तदा यायाद्विगद्यैव, व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ ( मनुः ७९८३ ) 


काकोटटकीयप्‌ | ११ 


ज्ञातवीवधासारतोयशस्यो घजेत्तु यः| 
परयाषटर न भूयः स स्वरष्रूमपि गच्छति ॥ ४०॥ 
जो राजा ( रातरुदेश के ) चीवव ( धान गदि की प्राप्ति ) आप्ार ( मित्रवल } 
जल श्रौर चन्न फो विना जने हुए (विजय की इच्छासे) शन्रु-देश में जाता 
हे, चह फिर लौट कर षने राज्य में तहं पर्हुच पाता"॥ ४०॥ 
तते युक्तं कतुंमपसरणम्‌ । अन्यच्च-- 
तन्न युक्तं प्रमो ! कतु द्वितीयं यानेव च । 
न विग्रहो न सन्धानं बलिना तेन पापिना ॥ ४१ ॥ 
इसल्यि ्मापको यहां से भाग जाना ही उचित है । श्चौर मी- 
दे पभो ! उस्र बलवान्‌ शौर दुष्ट शत्र के साथ, नतो दूरे प्रकार का यान, 
न युद्ध श्रौरन सन्धि ही करना उचित दै ॥ ४१॥ 
अपरं कारणपेत्तयाऽपसरणं क्रियते बुधः । उक्तं च-- 
यद्पसरत देवः कारणं तत्प्रहत्त , 
सुगपविरपि कोपात्संकुचस्युत्पतिष्णः । 
हदयनिहितभावा गढमन्चपरचारः 
किमपि विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ ४२॥ 
दूसरी बात यह है कि-कारणवश विद्वान्‌ पुकूष मी श्रपस्षरण (यान, पलायन) 
करते हे । कहा भी है-- 
मंड ( युद्ध मे ) जो पीष्ठे हटता दै चह रहार करने के लि करता टै, सिह 
भी गुस्से से ( पने शिकार पर ) कूदते समय अपने ङ्ग को सिकोड्‌ लेता द । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष हदय में अपने भा्वोको छिपाये हुए तथा श्रपने विचार श्रौर 
चे्टश्रा को प्रकाशित न करते हुए ( मान-अपमान श्रादि की) इड भी परवाह 
न कर समय कौ प्रतीक्षा करते हँ ४२॥ 
अन्यञच्च-- 
चलचन्तं रिगु दष्टा देश्चव्यागं कशेति यः] 
युधिष्ठिर इवाप्नोति पुनर्जीवन्‌ स मेदिनीम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
जो राजा शत्रु को वलवान्‌ सममः कर देश को छोड देता है वह जीवित 


१. ¶रोत्कटन” अ।दि चार इरोकौं मे दूसरे प्रकार के यान का वर्मन है । 


१२ पच्छतन्त्रे- 


रह कर फिर भी युधिष्ठिर के समान भूमि ( राज्य ) को पराप्त कर लेता है॥४३॥ 
युध्यते.ऽटंकृति ईत्वा दुबंललो यो बलीयसा । 
ख तस्य वाञ्छितं इयदात्मनश्य कुल्लत्तयम्‌ ॥ ४४ । 
जो दुवल राजा अहड्ार्‌ फे वशीभूत ह वल्वान्‌ के साथ युद्ध करता दै चहं 
उसकी इच्छा को पूणे करता हे श्रर श्रपने कुल का नाश करता दै ॥४४॥ 
तद्ुलवताभियुक्तस्यापसरणसमयोऽयं न सन्वेि्रहस्य च ¦ एवमन- 
जीविसन्त्रोऽपस्रणस्य ! अथ तस्य वचनमाकस्ये प्रजीविनमाह-- “मद्र ! 
स्वमप्यात्मनोऽभि्रायं द ! सोञत्रवीत्‌-देव ! मम सन्धिविग्रहयानानि 
त्रीर्यपि न प्रतिभान्ति ! विशेषतश्चासनं ्रतिमाति । उक्तं च- 
नद्धैः स्वस्थानसासाच गजेन्दमपि कषंति । 
स पव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ ७५॥ 
चकि हमारे उपर एक वलवान्‌ शत्रु ने श्राक्रमण किया हुखा है अतः यदह 
्रपसरण कासमयदै नतो सन्धि च्रौरन विप्रहका ही समय टै इस प्रकार 
अनुजीवि की राय अपसरण के विषय में रही । 
उसके च्चन को सुनकर प्रजवी से कहा-भद्र! तुम भी अपनी राय 
प्रकाशित कसे । उसने कटा- देव ! सुस्ै तो सन्धि, विग्रह श्योर खान तीन दही 
पसन्द्‌ नदीं हैँ सुनने तो आसन चच्छा (उचित ) मालूम होता दै । क्टामीहै-- 
नाका पने स्थान पररह करबडे हाथीकोमी खींच लेदा है, परन्तु 
पने स्थान से हटने पर कत्ते से मी पराजित हो जातादै॥ ४५॥ 


अन्यच -- 
्रभियुक्तो वलवता दुगे तिष्ठेलखयल्लवान्‌ । 


तचस्थः सुहृदाह्वानं पङ्कवी तार्ममुक्तये ॥ ४६ ॥ 
वलवान्‌ शत्रु के द्वारा ्रक्रमण करिये जने पर राजाको चादिएु कि ( अपने 
वचाव के ल्य) यल्ल करता हुमा किति में वेड जावे श्रौर वहीं रहकर श्रपनी 
रक्षाकेष्यिमित्राको बुावे \॥ ४६॥ 

१. यहां यह बान ध्यान देने योग्य ह कि--यच्यपि प्रत्येक वक्ता भपने कै पूवे वक्ता के 
प्रदरित नीतिमामं वा निराकरण करता है अतः प्रजीवि को चन्ध्यादि तीनो ही नीतिमार्गं 
म दोष प्रकर करने चाहिए तथापि यान कै समधथैन मे सन्धि ओर्‌ रियमं दोष द्विखा 
दिये गये है अतः केवर यान मे दोष दिखाये गधे है । 


काकोलूकीयम्‌ । १३ 


यो रिपोसगमं श्रुल्वा भयसंजस्तमानसः। 
स्वस्थानं डि स्यजेत्त् न तु भूयो विशेच सः ॥ ४७ ॥ 
जो मनुप्य शत्रु का आगमन सुनकर भयमीत हो अपना स्थान छोड दैता है 
वह्‌ उस स्थान मे प्रविष्ट नहीं हो सकता ॥ ४७ ॥ 
दृष्टाविरहितः सपो मदहीनो यथा गजः। 
स्थानहीनस्तथा राजा गम्यः स्यार्स्वंजन्तुभु ॥ ४८ ॥ 
दांत रहित सपं चौर मदशुन्य हाथो के समान स्थानसे रष्टराजाको सव 
प्राणी चशमें करल्तेते ह ।॥ ४८ ॥ 
निज्स्थानर्थतो ऽष्येकः शतं योदुुं सहेर: । 
शक्तानामपि राचणां तस्मारस्थानं न सन्स्यञ्ेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अपने स्थान में स्थित अकेला भी पुरूष बल्वान्‌ १०० शच के साथ युद्ध 
कर सकता डे ! इसव्यि स्थान न छोडना चहिए ॥ ४९ ॥ 
तस्मद्दुगं ददं कृत्वा सुभयासारखंयुतस्‌ । 
भाकारपरिलायुक्तं राखादिभिर्लंङ्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
तिष्टेन्ध्यगतो नित्यं युद्धाय छतनिश्धयः । 
जोवन्संप्राष्स्यतिः सज्यं, तो वा स्वगंमेष्यति"॥५१॥युग्मम्‌) 
इसलिये, किले को खूव मजबूत करके, सिपाही शौर रसद ( सामप्री ) से 
भरकर, परकोटा तथा खाई से वेष्ित कर, शच्र श्रादि से उसन्ित करके हमेशा 
युद्र के ल्य तयार हो किल में रहे । कयोकिं यदि जीवित ( विजय प्राप्न करके ) 
रहेगा तो राञ्य पवेगा श्चौर यदि मर ग्यातो स्वगे को जायगा ॥ ५०-५१ \ 
अन्यच्च- 
वलिनाऽपि न वध्यन्ते लघवो ऽप्येकसखं च्याः । 
विपक्तेणौपि मरता यथेकस्थानवीरुघः ॥ ५२ ॥ 
शरोर भी एक स्थान सँ रहने वाले दुव॑ मतुष्य भी चल्वान्‌ शच के द्वारा भौ 
पराजित नहीं किये जा सकते जेसे करि एक जगह पर उगी हु कता तेज वायु से 
भी नदीं उखाडी ज। सकतीं ॥ ५२ ॥ 


त 





+=--------~ 








. ६. चावधाक्ता० र" तिष्ठ ३-स्ि ४ सि ५. द्यां युग्ममिति भक्तं निभिः 
शोकोविदेषकम्‌ \ कलापकं चतुर्भिः स्यात्तदूध्यं कुटकुं स्मृतम्‌ । ६. बध्यन्ते, साध्यन्ते । 
७. प्रभज्ञनविपक्षेण यथेकस्था महीरुहाः । 
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१६ पञ्चतन्त्रे 


यहःनध्येकजो चत्तो वलवान्सुप्रतिषितः। 
प्रसद्यं इव वातेन शाक्यो घषयित यतः ॥ ५३ ॥ 
तकिं विशाल, मजबूत शौर दटमूर सी वृक्ष वायु से जवदस्ती उखाड्‌ दिया 
जाता दै ¦ इसल्यि मदुष्य को चक्रेला न रहना चादिएु ॥ ५२ ॥ 
अथ य सहतां वुक्ताः सवतः दप्ति ष्टताः। 
ते नं रोद्रानिज्ञेनापि हन्यन्ते ह्येकसंश्रयात्‌ ॥ ५४॥ 
अथच, जो वक्ष पस में मिले हृए ओर सव तरफ से मजबूत ज्वाले 
होते है वे तेज हवा से भी नदीं उखाडे जा सक्ते ।॥ ५४ ॥ 
एवं मयश्यमव्येक शोयंणापि समन्वितम्‌ । 
हाकयं द्विषन्तो मन्यन्ते इिसस्ति च ततः परम्‌ ॥ ५५॥ 
इसी प्रकार पराक्रमौ भी अकेले मनु्य को श्रु लोग ( मारने के योग्य ) 
समम लेते हें ओर बादमें मारी डाक्ते दहै ॥ ५५॥ 
एषं प्रजीविमन्त्रः। इदमासनसंज्ञकम्‌ । एतत्समाकण्यं चिरञ्जीविनं 
प्राह-भद्र ! तमपि स्वासिग्रायं बद्‌ । सोऽ्रवीत्‌-“देव ! षाडगुखयमध्ये 
मम संश्रयः सभ्यक्‌ प्रतिभाति । तत्तस्यानुष्ठानं कायम्‌ । उक्तं च- 
्रसहायः समथो.ऽपि तेजस्वी 1क करिष्यति । 
निर्वाते उवलितो बहिः स्वयमेव पश्चाम्यति ॥ ५६ ॥ 
इस म्रकार इस सनसकज्ञक प्रनीवी के मन्त्र को सुनकर चिरजीवी से कहा- 
ष्टे भाद्र! तुम मी अपने श्रभिप्राय को कटो उसने कहा--े दैव | सन्ध्यादि 
& मेँ से सुन्ञे संश्रयः ( दूसरे का सहारा ) च्छा लगता दै । श्रतः उसी कै च्ि 
कार्यं करना चायं ।` क्योकि कहा भी है :- 
अतापी श्रौर शक्तिशाली भौ मनुष्य अकेला क्या कर सकता है १ छ भी नदीं । 
चायुश्य स्थान मे जती हई भी श्रमि बु जाती है ॥ ५६१ 
सङ्गतिः श्रेयसी पुंसां स्वपत्ते च विशेषतः 
तुषेरपि परिश्ष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुलाः ॥ ५७॥ 
१. सुमन्देनापि वातेन शक्यो भूनयितु यतः । 


२. भयं शोकः कचिन्न द रयते पूर्वोत्तरश्चेकसाङ्गत्यायास्याभाव एव वरम्‌ । 
३-नते सीध्रेण वातेन । 


काकोटकीयम्‌ । १५ 


पुरुषौ का परस्पर मिलकर रहना उत्तम है । विशेषकर अपने सजातीयो के 
साथ रहना (श्रेष्ठ हे )! चावल (तुष्रहित धान) तुष से रदित होने पर नदीं उगते ४ 
तदैव स्थितेन तया कथित्समर्थैः समाश्रयणीयः, यो विपस्प्रतिकारं 
करेति । यदि पुनस्त्वं स्वस्थानं व्यक्स्वाऽम्यत्न यास्यसि; तत्कोऽपि ते 
वाङ्म्रेणाऽपि सदहायत्वं न करिष्यति । उक्तं च यतः-- 
वनानि दहतो वहेः सखोमवति मारुतः! 
स एव दोपनाद्चाय शे कस्यास्ति सौहृदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इसल्यि यहां रहकर ही ठम किसी शक्तिशाली पुरुष कां अश्चय करना 
चाहिए जो ( ठुम्हारी ) विपत्ति का कुछ उपाय कर सके । यदि तुम अपना स्थान 
छोड कर दूरी जगह जाय्योगे तो काई भी वाणीमाच्र से मी तुम्हारी सहायता नदीं 
करेगा । कहा भी है- 
वनो को जलते हुए अभि की वायु भी सहायता करता है, परन्तु वही चायु 
दीपक को बु दैता है, दुबेर मनुष्य मे कौन सुहृद्धाव रखता है १५ ५८ ॥ 
अथवा नैतदेकान्तं यद्रूलिनमेकं समाश्रयेत्‌ । लघूनामपि संश्रयो रत्ताये 
एव भवति । उक्तं च यतः- 
सद्भातवान्यथा वेणुर्निचिडेवंणुभिकंतः। 
न शक्येत समुच्छेत्तुं दुबेलो ऽपि तथा उपः ॥ ५६ ॥ 
किश्व-यदह अवश्यक नहीं करि किसी बख्वान्‌ एक दी पुरुषका आश्रय किया 
जाय किन्तु ( बहुत से ) छोटे पुरर काभी सं्रय रक्षा करने वाख होताहै। 
कहा मी दै- 
जिस प्रकार धने वांसो से धिरा हया ( छोटा भी) वांस काटा नदीं जा सकता 
इसी तरह दुवंरू भी राजा सहायता पाने पर नष्ट नहीं किया जा सकता ॥ ५९ ॥ 
यद्‌ पुनरुत्तमसंश्रयो भञति तत्किमुच्यते १ उक्तत्- 
महाजनस्य सम्पकः कस्य नोन्नतिकारकः । 
पद्मपत्रस्थितं तोयं घत्ते मुक्ताप्टलशधियम्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि उत्तम पुरुष का ्चाध्रय मिते तव तो कहना ही क्या है १ कटा भी दै- 
बडे पुरुष का संसगं किकी उच्चति का कारण नद होता १ ( किषको उत 
नहीं करता }) कमल के पत्र पर स्थित पानी { जलबिन्दु ) मोतिर्या की शोभा 
धारण करता है ५६० ॥ 


१६ प्छतन्त्रे- 


तदेवं संश्रयं विना न कथिलखतीकाये भवति इति मेऽसिप्रायः । एवं 
चिरञ्जीविभन्त्रः | 
अथेवमसमिदिते स मेघवर्णो राजा चिरन्तनं पितरसचिवं दीर्घायुषं 
सकलनीतिशाख्पारङ्गतं स्थिरजीविनामानं प्रणम्य प्रोवाचतात ! यदेते 
सया प्रष्टाः सविवास्तावदन्नस्थितस्यापि तव तस्परीक्ञा्थम्‌ , येन सं 
सकलं श्रुत्वा यदुचितं तन्मे समादिशसि । तद्यद्युक्तं भवति तत्समाः 
देश्यम्‌ । स आह -चस्ख ! सवैरप्येते्नतिशााश्रयसुक्तं सचिवैः । तदुप 
युउ्यते स्वकाल्लोचितं सवमेव । परमेष दधीमावस्य कालः । उक्तं च- 
विश्वासं सदा तिष्ठेस्सन्धिना विग्रहेण च । 
देवीभावं समाभिस्य पापराजौव लीयसि ॥ ६१॥ 
इस प्रकार संश्रय के विना कोई उपाय नहीं है) इसील्यि संश्रय करना 
चाहिए 1 यद मेरी राय दे । यदह चिरंजीवी का विचार दै । 
उनके एेसा कहने पर राजा मेववणं ने पुराने, पिता के मन्न, वद्ध सम्पूणं 
नीतिशाच्र को जानने वाले स्थिरजीवि नामक मन्त्री को अ्रणाम कर कहा हे तात! 
्ापके यहां उपस्थित होते हए भी इन मन्त्रियोस्ते पृषे का एकमात्र कारण 
हे कि आप उनके ( ज्ञान की) परीक्षा ले सके ( थच आप मरकत विषयं पर 
अच्छी तरह विचार कर सके ) जिससे कि शाप सब कुष्ट सुन कर उचित कर्तव्य 
की आज्ञा द । इसय्यि जो उचित हो चह आज्ञा दीजिये ! उसने कहा-दे वत्स ! 
इन मन्त्रियो ने नीतिशाख के आवारपरदहीक्टाहै जो अपने अपने समय पर 
समी उपयुक्त हो सकता ह । परन्तु यह द्वेषीभाव का समय है । कदा भी है- 
दृष्ट शत्रु के वलवान्‌ होने पर ( नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए कि ) चह उसका 
विश्वास न करता इमा, देधौमाव { घोखेवाजी से शत्रु को सावधान न होने देने के 
सिये उसके खाथ बाहर से मिचता का व्यवहार करके अन्त में उसे नष्ट करदेन) 
के द्वारा श्र्थात्‌ कमी सन्धि ओरौर्‌ कभी युद्ध का अभिनय करता इुध्रा रहे \ ६१ ॥ 
तच्छं, विश्वास्याविन्वस्ते्लोमं दशंयद्धिः सुखेनोच्छिद्यते रिपुः । 
उक्त च- 
उच्डयमपि बिद्धासो वधेयन्त्यरिमेकदा । 
गुडेन वर्धितः श्लेष्मा खुखं बुध्या निपात्यते ॥ ६२ ॥ 


काकोट््कीयम्‌ । १७ 


स्वयं शत्रु का विश्वास न कर परन्तु उसको श्चपने ऊपर विश्वासं दिखाकर 
श्मौर ( नयी नयी ) आशां दिखते हुए ( बुद्धिमान्‌ ) श्रु को श्रासानी से नष्ट 
कर देते हैँ! कहा मी है- 

नीत्तिनिपुण पुरुष विनाश के योग्यभी शच्रुको एक बार चढ़ा देते हे । 
गुड्‌ के द्वारा बडाया हुश्रा कफ (खासी) आसानी से नष्ट कर दिया जाता दै ॥६२॥ 


तथा च-- 
स्रीणां रचः कुमिदचस्य पण्यद्ीणां विश्नेषतः । 
यो भवेदेकभावो.ऽच न ख जीवति मानवः ॥ ६६ ॥ 
जो मनुष्य इस संसार सें लियो, शत्रु, दुटमित्र ओर खास कर वेश्यां 
के साथ निष्कपट व्यवहार करता है वह जीवित नहीं रहता ॥ ६२ ॥ 
र्यं देवद्धिजातीनामास्मनश् गुरोस्तथा 1 
एकभावेन कर्तव्यं शेषं दवेवसमाभितम्‌ ॥ ६2 ॥ 
देवता, व्राह्मण, अपना श्रौर्‌ युर का कायं निष्कपटभाच से करना चाहिए 
रोष ( मलुष्यो के ) कायं द्वैधीभाव से करने चाहिए ॥ ६४ ॥ 
एको भावः सदा श्चस्तो यतीनां भावितात्मनार । 
खील्ुब्धां न लोकानां चिरोषेण महीञताप्‌ ॥ ६५ ॥ 
शुद्धान्तःकरण यति लोगो के साथ निष्कपट व्यवहार्‌ करना चाहिए, घछरीपरायण 
पुरुष ओर विशेषकर राजाच्रो के साथ एक भाव ( शुद्ध भाव ) से व्यवहार न 
करना चादिए ॥ ६५ ॥ 
तद्‌ द्वैधीभावं संशितस्य तव स्वस्थाने वासरो भविष्यति , लोभाश्रयाश्च 
शघुमुबाटयिष्यसि ! अपरं-यदि किञ्िच्द्द्रं तस्य पश्यसि, तद्रत्वा 
व्यापादयिष्यसि । मेचबणे आह-तात ! मया सोऽविदित्तसंश्रयः । तत्कथं 
तस्य विद्र ज्ञास्यामि ? स्थिरजीव्याह-व्स ! न केवलं स्थानं; द्धिद्रास्यपि 
तस्य प्रकटीकरिष्यामि प्रणधिभिः ¡ उक्तं च- 
गावो गन्धेन पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति वे द्विजाः! 
चारेः पश्यन्ति राज्ञानश्यच्लुभ्यामितरे जनाः ॥ ६६ ॥ 
 इसल्थि दवेीभाव को स्वीकार करने से तुम अपने स्थान पर भी वने रोगे 
( ठुमके अपना धान छोड्ने की च्रावश्यकता न होगी ) श्नौर शतरुको लुभाकर भगा 


२ पं 


१८ पञ्चतन्त्रे 


भी सकोमे । शौर, यदि उसकी कोई निवता तुम ज्ञात होगी तो दुम जाकर उसका 
नाश कर सकोगे । मेवचणं ने कहा--€े तात ! सुचचै तो उसके स्थान का भी पता 
नहीं । फिर मै उसक्छो कमजोरी केसे जान सक्कगा % स्थिरजीवी ने कहा-- वत्व ! मैं 
गुप्तचरं द्वारा केवल उसका स्थान दी नहीं ्रत्युत उसके च्छिद्र भी प्रकाशित करूंगा । 
कहा मी है:- 
गाय { आदि पशु ) गन्ध-घ्राण-के द्वारा वस्वुश्रो का पता रगा लेतेदै। 
ब्राह्मण वेद्‌ो-शाञ्जा-के द्वारा, राजा चरौसेश्रौर साधारण न्य छोगनेच्र से 
देखते हैँ ॥ ६९ ॥ 
उक्तं चात्र विषये-- 
यस्तीथाोनि निजे पत्ते परपत्ते विशेषतः । 
गुतैशारेंपो वेत्ति न स दुर्गतिमाप्वुयात्‌ ॥ ६७ ॥ 
इस विषय सें कटा मी टैः- 
जो राजा रुप्रचरो द्वारा अपने पक्षक रौर विरोषकर शतुपक्ष के तीर्थो (राजपुरुषो) 
को जानता है वह दुगंति ८ संकट } कतो रात नहीं श्येता ५ ६७ ॥ 


मेघवणे आह-तात ! कानि तीर्थान्युच्यन्ते ¢ कतिसंख्यानि च ? 
कीटशा गुप्तचरः ? तत्सवं निवेद्यताम्‌" इति । स आह-अत्र विषये 
भगवता नार्देन युधिष्ठिरः प्रोक्तः; यच्छञ्ुपक्तेऽष्रादशरीर्थानि, स्वपन्ते 
पच्रदश । त्रिभिख्िभिगप्रचरेस्तानि ज्ञेयानि । तैज्ञीतेः स्वपन्तु: परपद्श्च 
वश्यो भवति ¦ उक्तं च नारदेन युधिष्ठिरं प्रति- 
कञचचिदष्दरान्येषु स्वपत्ते दश्च पञ्च च । 
जिभिखिभिरविज्ञातेरवेस्सि तीर्थानि चारकैः ॥ ६८ ॥ 
मेषचणं बोला--े तात ! तीथं कौन कराते दै ए श्चौर चै कितने है 2 गुपषवर 
केसे होते दै १ यह सव बताइये ।" उसने कहा--इस विषय मेँ भगवान्‌ नारद ने 
युधिष्ठिर से कहा है किं शधरुपक्च मेँ १८ श्रर अपने प्रक्ष ये १५ तीथ हेति है, 
तीन-तीन गुप्तचर के द्वारा उनको जानना चाहिए ! उनके जानने से अपना शौर 
शु दोना के पक्ष वश में दो जत्ति हे । नारद्‌ ने युधिष्टिर वे कटा है-- 
क्या तुम गुपतवेशधारी तीन-तीन चरो के द्वारा शधन के १८ श्रौर श्रपने प्क्ष के 
१५ तीर्थो को जानते दो । (मै समफता ह्रुं कि तुम जानते हो!) ॥ ६८ ॥ 


काकोदट्कीयम्‌ | १६ 


तीथशब्देनायुक्तक्माभिधीयते । तचचदि तेषां छुस्सितं मधति तस्स्वा- 
सिनोऽभिघाताय, यदि प्रधानं मवति तदुबृद्धये स्थादिति । ठयथा- 
मन्त्री, पुरोहितः, सेनापतिः, युवशजः, दौवारिकः, अन्त्ासिकः प्रशासकः, 
समाहठे-सधिधाट-प्देष्ट-ज्ञपकाः, साधनाध्यत्तः, गजाध्यक्षः, कोशाभ्यक्लः) 
दुगंपाल-करपाल-सीमापाल-प्रोत्कटश्रत्याः । एषां भेदेन द्राधिषु 
साध्यते । स्वपक्ते च-देवी, जननी, कच्चकी, माल्लिकः, शय्यापालकः, 
स्पशाध्यक्षः, सांवत्सरिकः, भिषग्‌ › जलवाहकः, ताम्बृललवाहकः, आचार्यः, 
अङ्खरत्तकः; स्थानविन्वकः, द््रधरः, विलासिनी । एषां वेरद्रारेण स्वपन्ते 
विघातः । तथा च- 


केयसांवत्ससाचायः स्वपत्ते ऽधिङ्कताश्चसः। 
+ न 
तथा-ऽऽहितुण्डिकोन्मच्ताः सवं जानन्ति शातरुषु ॥ ६९ ॥ 


तीर्थं शब्द्‌ से राजकायं में नियुक्त पुरुष अभिप्रेत दै । यदि वह तथं ( राज- 
पुरुष) शधरुपक्च यें मिखा हरा विश्वासवातीहो तो स्वामी (रजा) के विनाशक कारण 
होता दे रौर यदि वहीश्रेष्ठदहोतो उन्नति का कारण होता है। वे तीये है- 
(१) मन्त्री (२) पुरोहित (३) सेनापति {४ ) युवराज (५) द्वाररक्षक 
( & ) अन्तःपुररक्षक (७ ) कलेक्टर ( ८ ) माटयुजारी एकतर कलने वाखा 
(९) पुरुषो का परिचय करने वारा ( १० ) न्यायाध्यक्ष (जज) ( ११) प्रजा की 
सूचना्रो अथवा अदेदनपत को राजा को वताने वाख (पेशकार) ( १२ ) सेनाका 
मुख्य श्रधिपति { १३) दस्ति-विभाग का श््यक्ष ( १४) खनघ्ी (१५) 
किसे क अधिकारी ( १६) टैक्स वसूल करने वाला (पाठान्तर मेँ जेल्तर, कैदखाने 
का मालिक ) ( १७ ) सीमाब्रदेश की रक्षा करने वाला ( १८ ) भिय शत्य । इनको 
पनीर भिरा लेनेसेशन्रुशीघ्रही वशमेंदहो जातादहै। शरपने पक्ष में 
( १ ) राजपत्नी (२) राजमाता (२) अन्त्पुर मे रहने वाखा बद्ध जाद्यण 
(४) माली (५) शध्यारक्षक (६) गुप्तचरो का अध्यस्त (७) ज्योतिषी 
(८) च्य (९) जल खने वास (१०) पानदान ले चलने वाख (११) 
स्राचायं ( १२ ) श्रङ्गरक्षक ( १३ ) निवासाध्यक्च ( राजमहरु का रक्षक ) ( १४) 
छत्रधर ( १५ ) वेश्या । इनकी श्रुता के दवारा अपने वगं का विनाश होता दे । 

पने पक्ष में वेद्य, ज्योतिषी शरोर युर को गुप्तचर क्थ मे नियुक्त करना 


२९ पच्चतन्तरे- 
चाहिए । तथा सपेरे चौर उन्मत्त ( पागल ) का वेश्च धारण करने चाले पुरुष 
श्रो के सव दाखत को जानते हँ । (अतः शच्ुपक्ष मे इन्दं नियुक्त करना चाहिए । 
वेय श्मादि सव जगह शआ्मासानी से जा सकते हैँ । इसच्यि इनको गुप्तचर वनाना 
कटा गया हे । इसी प्रकार सपेरे आदिभी विना किसी सन्देह के शतुपक्च में 
जा सक्ते हें) \ ६९ ॥ 
छरत्वा छइत्यविदश्तीथष्वन्तः प्रणिधयः पदस्‌ । 
विदाङ्कवन्तु महतस्तलं विद्धिषदस्भसः ॥ ७० ॥ 
जिस प्रकार कायचतुर कारीगर लोग घाट मेँ उतर कर ( प्रवेश कर ) 
गहरे जरु कौभी थाहपालेते है इसी तरह कायं को समने षालि गुप्तचर सन्त्र 
आदि १८ तीर्थो में अपना स्थान करके-उनये हिकमिल कर शत्रु के कायं को जाने ॥ 
एवं सन्त्रिवाक्यमाकस्यवान्तरे मेघवणे आंह- "वात ! अथ किनिभि- 
त्येधंविधं प्राणान्तिकं सदेव वायसोलूकानां वेरम्‌ ९? ख आह--शवस्य ! 
इस तरह के मन्त्री के वचन सुनकर वीच से ही सेषवणं बोले तात ! 
कौवे श्रौर उल्लुश्रौ का यह भाण लेने वाल दैर क्रिस कारण से इुश्या £ चह बोला- 
चतस | 
कदाचिद्धस-ज्ुक-बक-कोकिल-चातक-उद्क-मयुर-कपोत-पारावत- 
विष्किरप्रशेतयः सर्वेऽपि पर्णः समेत्य सोद्टेगं मन्त्रयितुमारब्चाः । अहो 
अस्माकं तावद्ेनतेयो राजा, स च वासुदेवभक्तो न कामपि चिन्तामस्माकं 
करोति । तक्कि तेन वृथास्वामिना यो लुव्धकपाशोनित्यं निबध्यमानानां 
न रक्तां विषते! उन्तं च- 
यो न ग्छ्षति विघस्तान्पीञ्यमानान्परेः सदा । 
जन्तून्‌ पार्थिवरूपेण स छृतान्तो न खशयः ॥ ७१ ॥ 
किसी समय हंस, तोता, वयुला, कोय, पपीहा, उल्लू, मोर, कन्रूतरः, परेवा 
शरीर कुवकट आदि सव पक्षी इकट्ठे होकर शोकाकुल चित्त से परस्पर सलाह करने 
ल्गे-हमारे राजा वेनतेय है, वे नारायण ॐ भक्त टै, परन्तु हमारी ऊष भी 
खबर नदीं लेते । इसलिये उस नाममात्र के स्वामी से क्या खस १ जो शिकारियो 
के जाक मेँ फंसते हुए हम खोग की रक्षा नहीं करते । कहा भी है-- 
जो राजा श्रु से सताये जाते हए श्रतएव सदा ही भयभीत रहने बाले 





काकोद्ट्कीयम्‌ । २९१ 


माणि्यौ क्री-श्यपनी परजा की-रक्ना नही करता वह निस्सन्देह राजाके रूपमे 
यमदह्ीदहे\७१॥ 
यदि न स्यान्नरपतिः सम्यङ्नेता ततः प्रजा | 
घ्मक्णैवासा जलय विष्लयेदेह नोरिव ॥ ७२ ॥ 
यदि च्छा मार्गदर्शंक-सन्मागं सँ चलने वाला-राजान द तव प्रजा 
इद प्रकार नष्ट हो जाती है जेसे कि नाविक के विना समुद्र से नौका इव जाती दै ॥ 
षडिमान्पुरषो ज्छाद्धिां न्ावमिवाणवे । 
द्प्रवक्तारमाचायमनवीयानसुत्विजप्‌ ॥ ७३ ॥ 
छ्रर्न्तितारं राजानं भायः चाद्ियवादिनीम्‌ । 
प्रापकं च गोपालं वनकामं च नापितस्‌ ॥ ७४ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
समुद्र मे ट्टी हई नावके समान मनुध्य इन पुर्षोको छोड रैवे। 
८ १ ) अच्छी तरह न पढ़ने वाले श्राचाये (२ ) स्वाध्याय न करने वाले पुरोहित 
(३) रक्षान करने चले राजा(४) कटभाषिणी पल्ली (५) भ्राम-पसन्द 
गाते छर ( ६ ) जंगल चाहने चलि नाद को ॥ ७३-७४॥ 
तत्‌ , संचिन्त्यान्यः कथद्राजा विहङ्गमानां च्ियतामि'ति ! अथ 
तेभद्राकारमुल्‌कमबलोक्य स्वैरभिहितम्‌-यदेष उलूको राजाऽस्माकं 
भविष्यति । तदानीयन्तां नृपामिषेकसम्बधिनः सम्भाराः इति । अथ 
साधिते बिविधवीर्थोदके, प्रगुणीकृतेऽशोत्तरशतमूलिकासङ्गते, प्रदत्ते 
सिहासने, वतिते सप्द्रीपसमुद्रभूधरविचित्रे धरित्रीमस्डले, प्रस्तारिते 
व्याघ्रचमेणि, आपूरितेषु हेमङ्म्भेषु दीपेषु वायेषु च, सल्नीकृतेषु दपंणा- 
दिषु माङ्गल्यवस्तुषु, पठत्सु बन्दिुख्येषु, वेदोच्चारणपरेषु सयुदितभखेषु 
ब्ाह्यणेषु, गीतपरे युबतिजने, आनीतायामग्रमहिष्यां छृकालिकोयाप्‌; 
उद्यकोऽभिपेका्थं यावस्सिहाखन उपविशति, तावद्छुतोऽपि वायसः समा- 
यातः ¦ सोऽचिन्तयत्‌-अहो ! किमेष सकलपक्तिसमागमो महोत्सवश्च ? 
अथ ते पक्तिणस्तं दृष्ट मिथः प्रोचुः-पक्तिणां मध्ये वायसश्चतुरः श्रयते | 
उक्तं च- 
॥ नाराणां नापिते घतः पक्तिणाञ्चैव घायखः। 
दृष्चिणाखं श्गालस्तु श्वेतभिच्स्तपस्विनाम्‌ ॥ ७५॥ 


१. “सप्तद्वीपवती धरिव्ीमण्डलेः इति पाठान्तरम्‌ । 





ररे पञ्चतन्त्रे 


इसल्ि विचार कर किसी दूसरे को पक्षियों कां राजा बनाना चाहिए । 
्मनन्तर उलूक को सुरूपवान्‌ ससस उन सव ने कहा किं यद उल्लू हमारा 
राजा हिगा ! इसलिये राज्याभिषेकसंवन्धी सव चस्तुए छानी चाहिए ।* तत्पश्वात्‌ 
नाना पविन्र नदिय के जल लने, १०८ जडी वूटिये के संग्रह करने, सहासन 
रखने, प्ुथ्यीमण्डल का एक एेखा यचिच्र--जिसमे किं सात द्वीप, सात समुद्र 
द्नौर सात पर्वत चित्रित किये गये ठौ--वनानेः व्याघ्रचमं विद्छानि, (जर से) 
सुवणंकलशो, ( तेर से ) दीपको श्रौर ( युखवायु से ) वायो के भरने, दपेण 
छादि माह्कलिकि चस्तुश्रो के तयार करने, उत्तम चारणो के स्तुति पाठ करने, 
मिल कर-एक स्वर से ब्राह्मणो के वेदपाठ करने, युवत्यो के गीत गने, 
करकाटिका नामक प्रधान रानीके लये जानै पर जिस समय उलूक रज्यसिषेक्‌ 
के चि सिदासन पर वेठने खगा उसी समय कहीं से कौदा आ गया । वह सोचने 
लगा--ये सव पक्षी कयो एकत्रित हए हैँ रौर यदह उत्सव केसा है १ उन पक्ष्यो ने 
उसको देख कर श्रापस मे कहा--पक्षियों ये फौवा चतुर सुना जाता दै। 
कटा मी दहै- 

मनुष्यो मे नाई, पक्षियों मै काक, दाद चार्ली मे सियार रौर तपरस्विर्यो यें 
श्वेताम्बर ( जेन } चतुर सुना जाता टै ॥ ७५ ॥ 

तदस्यापि बचन ग्राह्यम्‌ । उक्तं च-- 

वहुधा वहुभिः साधे चिन्तिताः सुनिरूपिताः। 
कथञ्चिश्न विलीयन्ते चिद्द्धिश्चिम्तिता नयाः ॥ ७६ ॥ 

दसय इसका भी चचन सुनना चाहिए । कहा मी है - 

विष्ठानो से सोचे हए" अनेक मुष्या के साथ मिट कर तरह-तरह से विचारे 
हुए शरोर अच्छे रकार निशित क्ये हुए नीति-म्योग किसी प्रकार भी च्नन्यथा 
नहीं दोते--निष्फर नहीं जाते \ ७६ ॥ 

अथ वायसः समेत्य तानाह-अहो ! किं महाजनसमागमोऽयं, परम- 
महोत्सवश्च । ते प्रोचुः-भोः ! नास्ति कथिष्टिहङ्गमानां राजा; तदस्यो- 
लूकस्य विहङ्कराञ्याभिषेको निरूपितस्तिष्ठति समस्तपक्तिभिः। तच्छमपि 
स्वमतं देहि, प्रस्तावे समागतोऽसि अथाऽसौ काको बिहस्याऽऽह्‌-अद्ो ! 
न युक्तमेतत्‌; यन्मयूर -दंस-कोक्िल-चक्रवाक-छुक-कारण्डव-हारीत- 


काकोख्कीयम्‌ । २३ 


सारसादिषु पर्लिभरधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य करालवक्चस्याभि 
षेकः क्रियते ! तन्नेतन्मम्‌ मतम्‌ । यतः- 
वक्रनासं ज्याच ऋरमश्रयदरानम्‌ । 
अकरदस्येदरां वकं भवेत्कद्धस्य कीदशम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तव कोवा उनके फास जाकर बोख--इतने अधिक मनुष्य क्यौ एकनित 
इए दँ रौर यह उत्सव केसा हो रहा है १ उन्टने कटा- भ्र ! पक्षियों का कोई 
राजा नहीं दै । इसल्ि सव पक्षियों ने इस उल्लू को पक्षियों का राजा निश्चय 
करिया है । तुम भी अपनी रय दे; क्योकि समय परश्रागयेदहो। तव केोवेने 
ठेस कर कहा--यह ठक नदीं है कि मोर, हंस, कोयल, चक्वा, शुक, जलसुर्गा, 
रिख, सारस शादि प्राधन प्रधान पक्षिया के रहते हुए इस दिवान्ध भयानक सुख 
वाले उल्लू को राज्याभिषेक करते हो ! इसय्थिं मेरी यह राय नदीं दै । क्योकि ः- 
विना कोध कयि हुए भी जव इसकां मुख रसा विकृत दहे किं नाक टेदी 


ग्रं केने मेँ घुसी हई है, सुख से कठोरता अतीत दोती दै तथा देखने में भी 
महा मालूम पडता है, तव जव इसे कोध राता होगा तो केसा होता होगा ॥ ७७ ॥ 


स्वभावयौदरमव्युप्रं ऋुरमभियवादिनम्‌ । 
उदक वपात्‌ कृत्वा का नः सिद्धिभविष्यति ॥ ७८ ॥ 
स्वभाव से ही भयङ्कर, अत्यन्त क्रोधी, कठोर श्रौर श्प्रियभाषौी इस उल्लू को 
राजा वनने से हमे क्या खम होगा १ कु मी नही ॥ ७८ ॥ 
अपरं, बेनतेये स्वामिनि स्थिते किमेष दिवान्धः क्रियते राजा १ तद्य- 
यपि गुणवान्‌ भवति तथाऽप्येकस्मिन्‌ स्वामिनि स्थिते नान्यो भूपः भरशस्यते। 
एक पच हिताथौय तेज्ञस्वौ पाथिवो भुवः 
युगान्त इव भास्वन्तो वहवो.ऽ विपत्तये ॥ ७६ ॥ 
शरीर भीः जव कि गरुड राजा मौजूद ही ह तव इस दिवान्ध को राजा क्यो 


वनति हो { क्योकि कोड गुणवान्‌ ही क्यौ न हो परन्तु एक स्वामी के रहते इष 
दूसरा राजा अच्छा नहीं समा जाता 


एक ही प्रतापी रजा संसार का कल्याणकारी होता है । सर्यकाल मे अनेक 
सूया के समान इस लोक मेँ अनेक रपति प्रजा के व्यि विपत्ति के कारण होते है ॥ 


१. कल्पान्ते सप्त सयाः प्रकान्ते मुवन्चातितरां तापयन्तीति विष्णुपुराणसंवादः, केचित्‌ 
द्वादस्चादित्या उदयन्ते तदेति वर्णयन्ति | 


२ पद्छतन्त्रे- 


तत्तस्य नाम्नाऽपि युयं परेषामगम्या भविष्यथ । उक्तं च-- 
गुरूणां नाममा ऽपि यृदीते स्वाभिखम्भवे ¦ 
ङ्श्ठानां पुरतः ह्म तत्क्षणादेव जायते ॥ ८० ॥ 
उस ( गरड ) के नामसेदी शच्ुश्मोसे तुम रोग बचे रोगे ( शत्रु से 
प्राप्य होमे ) । कहा भी हः 
दुष्टौ के सामने स्वामी का गौरवपूणं नाम लेने पर (चाहे ये वल्वान्‌ क्यो नह) 
उसी समय पनी रक्षा ( कल्याण ) होती ॥ ८० ॥ 
तथा च- 
ज्यपदेरोन महतां सिद्धिः सञ्जायते पय | 
दाशिनो व्यपदेशेन वसन्ति राशकाः सुखम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पत्तिण उच (कथमेतत्‌ ? स आह्‌- 
जसाक्हा माह: 
वदे पुरुषो के नामसे ही बहुत खभदोतादहै, चन्द्माके नाम से खरगोश 
सुखपूचंक रहते है ॥ ८१ ॥ 
पक्षर्योनि पूल्म-- यह केसे दे ® वह ( कौवा ) कहता है- 
कथा १ 
करस्मिधिद्ने चतुदेन्तो नाम महागजो यूथाधिपः प्रतिवसति 
स्म । तत्र कदाचिन्महस्यनाबृष्टिः सञ्जाता प्रभूतवषांणि यावत्‌ । तया 
तडागहदपल्वलसयंस्ि शोषमुपगतानि । अथ तैः समस्तगजेः स 
गजराजः प्रोक्तः--°देव ! पिपासाङ्ला गजकलभा स्तप्राया अपरे मृताश्च 
तदन्विष्यतां कश्िजललाशयो यत्र जलपानेन स्वस्थतां तरजन्ति । ततध्िरं 
ध्याता तेनाभिहितम्‌-- अस्ति मदाहदो विविक्ते प्रदेशे स्थलमध्यगत 
पातालगंगाजल्लेन सदेव पूणः। तत्तत्र गम्यताम्‌ इति # तथानुष्ठिते पञ्च- 
रात्रभुपसपद्धिः समासादितस्तेः स छदः । तच्च स्वेच्छया जलमवगाह्यास्त- 
मनवेलायां निष्कान्ताः। तस्य च हृदस्य समन्ताच्छंशकविलानि असंख्यानि 
सुकोमलभूमौ तिष्ठन्ति! तान्यपि समस्तेरपि तेगजेरितस्ततो रमद्धिः परि 
भप्रानि । बहनः शशका भग्नपादशिरोभीवा विहिताः, केचिन्मृताः, केचि- 
स्नीवशेषा जाताः । अथ गते तस्मिन्गजयूथे शशकाः सेोद्टेग॒गजपाद- 
छ्वसणसमावासाः केचिद्धगनपादाः, अन्ये जजेरितकलेवरा रुधिष्लुताः, अन्ये 


काकोद्टूकीयम्‌ | २५ 


हतशिशवो बाष्पपिहितलोचनाः समेत्य मिथो मन्तरं चक्रः--अहो विनष्ट 
वयम्‌? नित्यमेवेतद्रजयूथमागमिष्यति यतो नान्यत्र जलमस्ति । तत्सर्वेषां 
नाशो भविष्यति ।' उक्तं च-- 

स्पृश्नपि गजो इन्त जिघत्पि युजज्ञमः । 

उसन्नपि शपो हन्ति मानयन्नपि दुजनः ॥ ८२ ॥ 


किसी चन मेँ चतुद॑न्त नाम का एक वड़ा भारी यूथाधिप हाथी रहता था । 
किसी समय उस चन मे वहत वर्षो तक्र वदी भारी अनावृष्टि-वर्षाभाव-दले गः । 
जिससे तडागः, हद, तेय श्चौर तालव सुख गये । इसके वाद्‌ उन सव हाथियों ने 
उस्र गजराज से कहा-'हे राजन्‌ ! वचे प्यास ते व्याकुख हो मरणासज हो रहै है चनौर 
वहत से तो मर भी गये । इसल्यि कोड तालाव तलाश कीजिये जिसमें जल पीकर 
( सव } स्वस्थ हो जावे ।' तव कुछ देर तक सोच कर उसने कहा-“एकान्त स्थान सें 
जमीन सं खुदा हुश्च! हमेशा पाता गंगा से भरा हुश्रा एक ताकाव ह । इसल्यि वहां 
चलना चाहिए । एेखा करने पर ( चलने पर ) पांच रात तक्र चलते-चल्ते वे लेग उस 
ताखव पर पर्ुचे । वँ इच्छानुकूल जरे स्नान कर सायङ्काल के समय (तालव से) 
निकले । उस तालव के चारो शरोर मुलायम जमीन मेँ संकड खरगोशो के विल प्र । 
इधर उधर घूमते हुए उन हाथियों ने उन ( खरमोशच ) के बिल को कुचर डाला । 
बहुत से रगो कर पैर, सिर श्रौर गर्दन टूट गए, इच्छ मर गये चौर दु 
्रथमरे हो गये ! हाथियों के उस सुण्ड के चज्ञे जने पर घवदाये हुए वे खरणोश 
जिनके किं निर्वासस्थान टाथियो के पर से कुचर गये ये ्ौर जिनमें से कृच्छं के 
पर दरू गये थे, क्छ के शरीर क्षत-विक्षत ( घायल ) हो ग्येभरे, ङ्के रुिर 
से मीगेहृएये चरर कुद रो रहै ये जिनके किवचे मरि गये ये वे सव हकय्टे होकर 
सखह करनं लग--हम तो मारे गये यह हाथियों का ऊुण्ड नित्य हीय 
आयेगा क्योकि रोर जगह जल नदीं हे । इसच्यि सव का नाश हो जायगा + 
कटा भी दहे :- 


हाथी दूता हया, सांप सूघता इच्रा, राजा हंता इतरा ओर दुष्ट पुरुष आदर 
भाव दिखाता हुश्या मारता है ॥ ८२ ॥ 

त्चन्त्यतां कञ्चिदुपायः। तत्रेकः प्रोवाच--गम्यतां देशत्यागेन; किम- 
न्यत्‌ ।' उक्तं च मनुना व्यासेन च- 


२६ पच्तन्त्रे- 


व्येदेकः कलस्यां प्रामस्याथं कुलं व्यत्‌ । 
व्रां जनपदस्याथं आत्मां पृथिवीं व्यज्ञेत्‌ ॥ = । 
इसलिये कोद उपाय सोचिये। उनमें से एक ( खरगोश ) ने वोख :--ददेशं 
त्यागकर चले चलो, योर क्या उपाय द । मनु योर व्यास ने भी कहा दैः- 
वेश कौ रक्षाके व्यि एक मनुष्य को छोड दे, भाम के चयि कुल का परित्याग 
कर दैः दश के च्यिप्राम केोद्छोड दे श्रौर अपने यि परथिवी का परित्याग 
कुर दे ८३ \ 
ततेम्यां शस्यरदां निस्यं पशुदद्धिकरमपि । 
परित्यज्ञेन्नपो मूमिमार्माथंमचिचारयन्‌ ॥ ८४ ॥ 
अपनी रक्षाके व्यिं राजा को चाहिए कि विना किसी प्रकारका सोच विचार 
करते हुए, छखदायिनी, घान्य उत्पन्न करने वाली तथा पश्चुश्या कौ इद्धि करने 
वाली भी भूमिके छोड दे॥ ८४॥ 
्रापदथं घनं रक्तेदान्‌ रक्षेद्धनैरपि ! 
मात्मानं सततं श्क्ेदारेरपि धनैरपि ॥ ८५ ॥ 
विपत्ति के समय ( आपत्ति दूर करने के च्यि ) घन संचय करना चादिए । 
( संचित किये हृए ) धनो के द्वारा ( धन व्यय करके भी ) अपनी पत्नी की रक्षा 
करनी चाहिए तथा पत्नी श्रौर धन दोनो के द्वारा अथवा दोनो की उपेक्षा करके 
भी अपनी रक्षा हमेशा करनी चाहिए ॥ <५ } 
ततश्चान्ये प्रोचुः-भोः! पितृपैतामहं स्थानं न शक्यते सदसा त्यक्तम्‌ 
तच्छियतां तेषां करते काचिद्विभीषिका । यत्कथमपि देवान्न समायान्ति ॥ 
उक्त च- 
निविषेणापि सर्पेण कतेव्या महती फटा ! 
विषं भवतु मा वास्तु फयासोपो भयङ्करः ॥ ८६ ॥ 
तव श्चौरो ने कहा- ए ! वाप दादाच्च से (वंशपरम्परा से) चाया हु्ा स्थान 
कस्मात्‌ नहीं होडा जा सकता । इसच्यि उनको कोई भय दिखाना चादिए । 
कदाचित्‌ इस रीति से हमारे सौभाग्यवश वे यहां न च्वि" कहा भी है - 
विषरहित भी सांप को अपना फण फलाना चाहिए । विषदोवा नद्धः फण 
फोखाना ही भयदायी होता है ५ ८६ ॥ 
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अथान्ये प्रोचुः--ययेवं ततस्तेषां महद्धिमीषिकास्थानमस्ति येन 
नागमिष्यन्ति । सा च चतुरदूतायत्ता विभीषिका । यतो विजयदत्तो नामा- 
स्मर्स्वामी शशकश्चन्द्रम॑ण्डल्ते निवसति, यस््रेध्यतां कथ्िन्मिभ्यादृतो 
युथाधिपसकाशं यचन्द्रस्त्वामच्र इद आगच्छन्तं निषेधयति, यतोऽस्मत्परि 
ग्रहोऽस्य समन्ताद्सति । एवमभिहिते श्रद्धेयवचनात्कदापि निवतते । 
अथान्ये प्रोचुः-यद्येवं, तदस्ति लम्बकर्णं नाम शशकः । स च ,वचन- 
रचनाचतुरो दूतकमज्ञः । स तन्न प्रेष्यतामिति । उक्तं च-- 


साकारो निःस्पृहो वाम्मी नानारास्रविचक्लणः 
परचित्तावगन्ता च राज्ञो दतः स इध्यते ॥ ८७ ॥ 


तव, दूसरे लोग कहने ल्गे-- अगर यह बात है तो उनके ल्यं एक वड़ा 
भारी मय का कारण हो सकता है जिससे वे ऊोग न श्ायेगे । परन्तु वह एक चतुर 
दूत के अधीन दै। (उदे एक चतुर दृत दही कर सकता है । ) जो विजयदत्त 
नामक हमारा स्वामी चन्द्रमा में रहता दै, ( उक्ती के आधार पर हमारा यह्‌ कपट 
उपाय च्वरम्वित है ) कोड वनावरी दूत गजाधिपति के परास्त मेजना चाद्दिए 
( शौर कहना चाहिए कि ) चन्रमा वुम्दे इस तालाव सें रने का निषेध करता 
है । क्योकि हमारे ( चन्द्रम! के ) परिजन रोग इसके चारौ ओर रहते है । रेसा 
कहने पर कदाचित्‌ श्रद्धेय ( चन्द्रमा ) के वचन होनेके कारणव खट जां 
(फिर यहां न शावं ) ¦ तव अन्यो ने कहा--यदि रेसादहीटैतो छम्बकणं नाम का 
एक खरगोश दै । चह वोलने मँ निपुण चौर दूत-कायं को जानने वाला है उसे वहां 
भेजना चाहिए । कहा भी है - 
न्दर, खोभरहित, भाषण-चतुर, श्ननेक विवाचो सें निपुण श्रौर दूसरों के 
मनकी वात समसने वाख पुश्ष राजाके दूत-काय के व्यि श्रमीष्टरोतादै 
( राजा एेसे पुरुष को दूत वनाना पसन्द करता है ) ॥ ८७ ॥ 
अन्यच्च 
यो मूखं लोस्यसम्पन्नं राजद्धारिकमाचरेत्‌। 
मिथ्यावादं विशेषेण तस्य काये न सिन्यति ॥ ८८ ॥ 
सरौर भीः--जो राजा मूख, लोभी श्मौर विशेषकर मिथ्याभाषी पुष को दूत 
बना कर्‌ राज दरवार में भजता है उसक्ना कायं सिद्ध नहीं होता । ( क्योकि मूर्यं 


(य पच्छतन्त्रे- 


तो अपना अभिमाय ठीक ठीक अकाशित ह्वी नहीं कर सकता श्रौर लोमी पुरुष 
त्येभवश शश्र से मिलकर श्पने स्वामी को हानि पर्हुवादेते दै) ॥\ ८८ ॥ 

तदन्विष्यतां यद्यस्मान्यसनादात्मनां छनिशक्तिः । अथान्ये प्रोचुः- 
अहो युक्तमेतत्‌। नान्यः कथ्िदुपायोऽस्माकं जीवितस्य। तथेव क्रियताम्‌ । 

अथ लम्बकर्णो गजयथाधिपसमीपे निरूपितो गतश्च । तथानुष्ठिते लम्ब- 
कर्णोऽपि गजमागमासाद्यागस्यं स्थलमारद्य तं गजसुवाच--'भोः मोः दुष्ट 
गज ! किमेवं लीलया निःशंकयाऽत्र चन्द्र इद आग्छसि ९ तन्नागन्तव्यं 
निवस्यताम्‌" इति । तदाकस्ये विस्मितमना गज आह--मोः! कस्त्वम्‌ १ स 
आह-अहं लम्बकणों नाम शशाकश्चन्द्रसण्डले बसामि।। साम्भतं भगवता 
चन्द्रमसा तव पाश्वं प्रहितो दूतः! जानस्येव मवान्‌; यथाथंवादिनो दूतस्य 
न दोषः करणीयः । दतद्खा हि जानः खव एव । उक्त च-- 

उदयतेष्वथ राखे दन्दुवगवधेष्वपि । , 
परुषाण्यपि जस्पन्तो वध्या दता च भूसुजा ॥ ८६ ॥ 

यदि श्रापलोग इस संक्टसे द्ुटना चहँ तो कोई दूत तल्लाश कर । शओरौर 
लोग कहने ल्गे~-- ध्यह॒ { उपाय ) ठीक दै । इसके श्तिरिक्त ` अन्य कोद उपाय 
हमारे जीने कानदींदहे। एेसादही करना चाहिए + 

्मनन्तर कम्बकणे को यूथाधिपति के पास भेजना निश्चय कि गया ओर चह 
गया । तव लम्बकणे हाथी के रास्ते मे ( जिस मागं से हाथी तालाब पर श्रातेये) 
एक एेसे ( अचे ) स्थान पर-जहां हाथी नदीं पर्हुच सकता था--चद्कर उससे 
वोखा--्यरे दुष्ट गज ! क्यो तू. इस चन्द्रहद्‌ पर इतनी श्रसाचधानी श्रौर निभंयता 
से राता हे । तुमको यां नदीं राना चाहिए, जोट जाच्मो यह सुन कर आश्चयं 
पड़ कर वह वोलख--तू कौन है १ उसने कटा- मै कम्बकणं नाम का खरगोश चन्द्र 
मण्डल मेँ रहता द्र । इस समय भगवान्‌ चन्द्रमा ने सुनते तेरे पास दूत वनाकर्‌ भेजा दै 
श्राप यड्‌ जानते दी है छि--यथा्थ॑वादी ( जैसा उसके स्वामी ने कटा है वेसा ही 
कहने वज्ञि ) दृत को दोष नहीं देना चद्िए ! स्योकिं सव ही राजा दूत-मुख 
होते है ( दृत के द्वारा दी अपना सन्देश कते है, यदि उनको ही मार दिया जाय 
तो एक का सन्देश दृसरे के पास पर्हुच ही नहीं सकेगा ) । कटा मौ है-- 

तल्वार शादि शख्रो के उटठाये जाने पर, बन्धुर के मर जाने पर भौ, कृठेर्‌ 
चचन कटने चाले भी दूतो को न मारना चष्ए ॥ ८९ ॥ 


काकोट्कीयम्‌ । २६ 


द्‌ 


तच्छुत्वा स आह-भोः शशक ! तत्कथय भगवतश्चन्द्रमसः सन्दे- 
शम्‌ › येन सत्षरं क्रियतेः। स॒ आह--“भवतावीतदिवसे यूथेन सदहा- 
गच्छता प्रभूताः शशका निपातिताः; तकि न वेत्ति मवान्‌ › यन्मम परि 
ग्रहोऽयम्‌। तद्यदि जीवितेन ते प्रयोजनं तदा केनापि प्रयोजनेना ऽप्यत्र हृदे 
नागन्तव्यसिःति सन्देशः । गज आह-अथ क वतेते भगवान्‌ स्वामी 
चन्द्रः स आह-अत्र हृदे साम्प्रतं शशकानां भघदयुथमथितानां हत- 
शेषाणां समाशासनाय समायातस्तिष्ठति । अहं पुनस्तवान्तिकं प्रेषितः ( 
गज आह-'ययेवं तहशेय मे तं स्वामिनं येन प्रणम्यान्यत्र गच्छामि ॥ 
शशक आह्‌-आगच्छ मया सहैककी येन दशंयामि। तथानुष्ठिते शशको 
निशासमये तं हृदतीरे नीत्वा जलमध्ये स्थितं चन्द्रविम्बमदशैयत्‌ । आह्‌ 
च--भोः! एष नः स्वामी जलमध्ये समाधिस्थास्तिष्ठति तन्निश्रतं प्रणस्य 
व्रजेति, नो चेत्समाधिभङ्गभयाद्‌ भूयोऽपि प्रभूतं कोपं करिष्यति । अथ 
गजोऽपि च्रस्तमनास्तं प्रणम्य पुनगेतनाय ,म्रस्थितः | शशकाश्च तदिना- 
दारभ्य सपरिवाराः सुखेन स्वेषु स्थानेषु वि्ठन्ति स्म । अतोऽहं वीभि 
"व्यपदेशेन महताम्‌” इति । अपि च- 


चदमलसं कापुरुषं उ्यसनिनमशृतक्ञं जोवितकामः। 
पृ्ठप्रलपनंरीलं स्वामिसेन नाभियोजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
यह सुन कर चह ( गज ) वोला--शशशक ! भगवान्‌ चन्दर का सन्देश कहिए 
जिसते करि शीघ्र हौ उसका पालन क्रिया जाय ! उसने कदा-( चन्द्रमा का यह्‌ 
संदेश हे किं ) कठ अपने हाथियों के साथ श्राते हए शआ्रापने वहुत से खरगोश 
मार डले । क्या अप यह वात नदीं जानते किये रोग सेरे ्राश्चित है । अगर 
तुम जीना चाहो तोकिसीभी कामस तुम इस ताव पर न श्चाना। गज्ने 
कहा--सगचान्‌ स्वामी चन्द्र कहां दै £ वह वोख-स समय वह श्राप के 
समूद से चले हए परन्तु मरने से वये हुए ( खरगोशो को ) तसल्ली देने ऊ 
स्यि इस ताराव तें आए हुए है श्रौर सुने तुम्हारे पास मेना टेः गज ने कटा- 
अच्छा, सुकते स्वामी के दृशेन काश्यो जिससे ( उन्हें ) प्रणाम कर न्यत्र चखा 
जाऊं ।" खरगोश ने कहा--भेरे साय केले श्रामो तव ( तुम्हे ) दर्शन करा दू । 
तव, खरगोश रात्रि के समय उस हाथी के तालव के किनारे ले गया मौर पानी 


३० पच्छतन्ते- 


स पडता हव्या चन्द्रमा का प्रतिविम्ब ( पराई ) उसे दिलाया । ओर कहने 
खगाय इमारे स्वामी जरू मे ध्यानमग्न स्थित हँ इसय््यि चुपचाप प्रणाम 
चरके जल्दी चले जश्रो नहीं तो समाधि के भङ्ग होनेसे षठिर भी श्रधिक कोधं 
रगे +" तव हाथी मी भयभीत हकर उसे प्रणाम कृर जने के विये रवाना गया। 
खरगोश्च भी उसी दिन से परिवार सहित अपने स्थानोमे रहने ल्मे इसलिये 
मे कहता ई कि बडा कानाम्‌ लेने से" इत्यादि । 

प्रौर मी 

जीवित रहने कौ इच्छा रखने वाले पुरुष को चादिए कि नीच स्वभाच, 
लसी, कायर या निन्य, शगया आदि व्यसनो में फसे हए, कृतघ्न, फीड पीद्छे 
( परोक्ष मे ) निन्दा करने वाले पुरुष को कभी भी अपना स्वामी न वनाये ॥९०।। 

तथा च~ 

चद्रमथैपति पच्य न्यायान्वेषणतत्पसे । 
उभावपि चयं पातो पुरा श्षराकपिञ्चलो ॥ ६१॥ 

ते भरोचुः- कथमेतत्‌ ? स आद- 

जसे कहा मी हैः- 

पहिज्ञे किसी समय न्याय की तलाश करने चाले शश श्रौर कपिज्ञल दोनों 
ही नीच विचारक पाकर नष्ट हौ गये ॥ ९१॥ 

उत ( पक्षिय ) ने पृष्छा-यद केसे दै १ वह ( कौवा ) बोर-- 

चथा २ 

कर्सिमधिद्घरचे पुरहमवसखम्‌ ! तत्राधस्तात्कोटरे कपिञ्जलो नाभ 
टकः प्रतिवसति स्म । अथ सदेवास्तमनवेलायामागतयोद्धेयोश्नेकस 
आषितगोष््या देवषित्रह्यषिराजषिपुराणचरितकीतेनेन च पयंटनदृष्टानेक- 
कौतूहलप्रकथनेन च परमसुखमनुमवतोः कालो ति । अथ कदाचि 
त्कपिद्धलः प्राणयात्राथमन्येश्वटकेः सहास्य पक्शालिभ्राय देशङ्कत 
ततो यावन्निशासमयेऽपि नायातस्तावदहं सोद्धेगमनास्तद्ियोगदुःखित- 
ध्िन्तितवान्‌-अहो किमद्य कपिञ्चलो नायातः ¢ किं केनापि पाशेन 
बद्धः १ आहोस्विव्केनापि पाशेन बद्धः ? सवथा यदि कुशली भवति 
तन्मां विना न तिष्ठति । एवं मे चिन्तयतो बहून्यहानि व्यतिक्रान्तानि । 


काकोट्धकीयम्‌ | ३१ 


ततश्च तत्र कोटरे कदाचिच्छीघ्रमो नास शशकोऽस्तमनवेलाया्मागव्य 
प्रविष्टः | मयापि कपिञ्ञजलनिराशप्वेन न निवारितः । अथान्यस्मिन्नहनि 
कपिञ्जलः शालिभक्तणादतीव यीवरतनुः स्वाश्रयं स्यरखा भूयोऽप्यत्रैव 
समायातः । अथवा साध्विदयुच्यते- 
न तादग्जायते सौख्यमपि स्वगं शरीरिणाम्‌ । 
दारि द्वयेऽपि हि यादक्स्थारस्वदेशे स्वपुरे गु ॥ ६२ ॥ 
पटिले मे किसी शक्ष पर रहता था । वहीं पर नीचेके कोटर मे कपिज्ञक 
नाम क्रा एक पक्षी रहता था । सायङ्कार के समय सदादहीहम दोनो जव आते षे 
तव तरह-तरह की मुर वातचीत करते, देवि, ब्रह्मि चोर राजर्षियो के पुराणो 
मे वणित चरित्र कहते रौर धूमने के समय देखे हुए विचित्र वस्तुच्रो का वणन 
करते थे । इस प्रकार वड़े श्रानन्द से हमारा समय बीतताथा। एक समय 
कपिज्ल भोजन की तलाश मे दूसरे चटकं के साथ, पके हुए शाजि धान्य से भरे इए 
किसी दूसरे स्थान को चला गया । जव वह रात हो जने पर भी नहीं श्राया तव 
से ववडधकर उसके वियोग दुःख ठे पीडित हो सोचने कगा--श्राज कपिज्ञक कयो 
नहीं खाया १ द््याक्रिसीने जरम वांध लिया अथवा किसीने मार ङा 
इस तरह सोचते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गये । श्ननन्तर एक समय उसी 
कोटरे शीघ्रम नाम का शशक सायद्कारके समय श्राकर अविष्टं इया, 
मै कपिल्लर के विषयमे निराशो चुका था। इसल्यि मेने भी नहीं रेका | 
इसके वाद्‌ एक दिन कपिज्ल, नाज खने से मोटा ताजा ह्योकर अपने स्थान को 
याद्‌ कर्‌ आया ! यह ठीक ही कहा है - 
देहधारियो को स्वगं भी वंसा सुख नही होता जेसा कि दृरिरादस्या सें 
भी श्रपने देश, अपने नगर छ्रौर श्रपने घरमे होता दहै ॥ ९२ ॥ 
अथाऽसौ कोटरान्तगतं शशकं दृष्ट्वा सपेक्तमाह-'भोः शशक ! न 
स्वया सुन्दरं छतं यनममावसथस्थाने भविष्टोऽसि । तच्छीघ्रं निष्कम्यताप्‌ 
शशक आइ-- न तवेदं गृह, किन्तु ममेव ! तत्कि मिभ्या परुषाणि 
जल्पसि ।' उक्तं च- 
वाषीद्रूपतडागामां देवालयङ्जन्मनाव । 
उत्खगोत्परतः स्वाम्यमपि कतौ न राक्यते ॥ ६३॥ 
तव यह ( कपिज्ञल ) कोटर के श्रन्द्र खरगोश को देखकर तिरस्कारपूर्वक 


३२ पच्तन्त्रे- 


वोला-- हे शशक ! तुमने यह अच्छा नहीं कियाकिजो तुममेरे धरमेंशओ 
घुसे । इसलिये शीघ्र ही निकर जाश्रो ॥ शशक ने कहा--ध्यह घर्‌ तुम्हारा नहीं 
है किन्ठुमेरा हीह किर क्यौ भटे ही करञोरम्वचन कहते हो ।" कहा मी दै - 
मरतिष्ठा करनेके वाद बावडी, कृशरा, तालाब तथा देवमन्दिर शौर वक्ष इन 
वर्तुश् पर किसी का धिकार नहीं रहता ॥ ९२ ॥ 
तथा च-~ 
प्रत्यत्नं यस्य यद्धक्त त्ेचाद्ं दश वत्सरान्‌ । 
तच थुक्तिः प्रमाणं स्यात्‌ न खाती नात्तराणि का ॥ ६८ ॥ 
जसे कटा मी हैः- 
पहले जिसने दस वषं तक जिस क्तेत्र ( खेत ) का भोग किया है उस में को$ 
साक्षी या हस्ताक्षर प्रमाण नदीं माना जाता है, केव भोग प्रमाण होता है । अर्थात्‌ 
चेत्र भोगनेचाले का हयी माना जाता दे \ ९४॥ 


माचुषाणामयं न्यायो मुनिभिः परिकीतिततः। 
तिरश्यां च विहङ्गानां यावदेव समाधयः ॥ ६५॥ 


सुनिय ने यह पूर्वोक्त निणयशेली मनुष्यो के सम्बन्धमें कटी दै, पष तथा 
पक्षियों का (किसी स्थान पर) तभी तक स्वत्व रहता है जव तकं वे वहां रहते हैँ ॥ 
(तन्ममेतद् गृहम्‌ ; न तवेति । कपिञ्जल आह-“मोः ! यदि स्मृति 
प्रमाणीकरोषि तदागच्छ मया सह येन स्प्रतिपाठकं प्रष्ठा स यस्य ददाति 
सगरहातु । तथानुष्धिति मयापि चिन्तितम्‌-किमच्र भविष्यति ? मया 
्रषटञ्योऽयं न्यायः । ततः कोतुकादहमपि ताबनुप्रस्थितः । अवान्तरे तीच्ण- 
दश्चो नामारण्यमाजरस्तयोर्विवादं श्रत्वा मागौसन्नं नदीतटमासाद्य कृत- 
कुशोपग्रहो निमीलितनयन उध्वंबाहुरधेपादस्पष्टमूमिः श्रीसूयामिद्धल 
इमां घमोंपदेशनामकरोत्‌-अहो ! असारोऽयं संसारः । इणभङ्स 
प्राणाः । स्वप्रसदशः प्रियसमागमः । इन्द्रजालवत्‌ इुटुम्बपरिमहयोऽयमप्‌ ; 
तद्धग मुक्त्वा नान्या गत्तिरस्ति। उक्त च- 
अनित्यानि शरीराणि विभावो नेव शाश्वतः । 
निव्यं सन्निहितो सुल्थुः कतव्य धमंसंयहः ॥ 8६ ॥ 
इसयिये यह घर मेरा ही है न कि तुम्हारा ॥ कपिन्लक ने कहा-्गर तुम 


काकोटटूकीयम्‌ । २३ 


धर्मशाच्च को अमराण मानते हो तो मेरे साथ आश्र करिपी धरस॑शाछ्लीसे पूरक, बह 
जिसको ८ यह्‌ ब्ृक्ष कोटर ) दे वही ले । एेसा करने पर (जव वे दोनो चल दियं ) 
मेने सोचा-इस यिषय मेँ क्या होगा १ यह सुकदमा मुके देखना चाहिए । तव 
कौदुकवश मे भी उनके पीडे चरु दिया । इसी समय तीद्धण दष्ट नाम का जङ्गटी 
विल्व उनके इस फगदे को सन कर मागंके पास वाटी नदी के किनारे पर 
प्हैच, हाथ मे कशा ले, शंख मीच, ऊपर को भुजा उठा, पेरके च्रभ्रभाग से 
भूमिकोद्टूता हुश्रा ( खडा होकर ); सूयांभिसुख होकर यह ( आगे वर्णित ) 
धर्मोपदेश करने ल्गा--श्रोह ! यह संसार आसार दै। जीवन क्षण भह्भुर है । 
रियो का समागम स्वप्न समान दै । कुटुम्ब का परिपालन इन्द्रजाल ( जादू ) के 
सदश शू दै । इसल्ि धमकर छोडकर दूसरी गति नदीं हे ॥ कहा मी हैः-- 
शरीर नाशवान्‌ दहै, धनसंपत्ति हमेशा रहने वारी नदी, मौत हर समय सिर 
पर खड़ी है इसलिये घम-संचय करना चाहिए ॥ ९६॥ 
यस्य धमविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च। 
स लोहकार्भसेव श्वसनच्चपि न जीवति ॥ ६७ ॥ 
जिस पुरुष के दिन, धमानुषठान के विना शयाते रौर चले जाते टै ८ व्यतीत 
होते हँ ) वह लुहार की घौकनी के समान श्वास लेता हृश्मा भी जीवित नहीं है 
( उस मनुष्य वेगे जीवित नहीं कह सकते ) ।॥ ९७ ॥ 
नाच्छादयति कोपीनं न दंशमशकापहम्‌ 
शनः पुच्छमिव व्यथं पाण्डित्यं घमंवजितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जो ( कुत्ते की पं ) नतो शुद्य अङ्गको दकतीश्नौरजो न मक्खी तथा 
मच्छर दिको उङाही सकतीदहै देसी कुत्तेकी पठ के समान धर्मशन्य 
शाल्नचातुय ( जो न तो वैराग्य उत्पन्न कर कौपीन धारण करता ( संन्यासी वनता ) 
त्रोर न मच्छर श्रादि के समान मनोविकास (काम श्रादि )को ही नष्ट कर्‌ 
सकता दै ) निष्फल ही टै ॥ ९८) 
अन्यञ्च-- 
पुलाका इव धान्येषु पूतिका इव प्तिषु | 
„ मशका इव मत्यषु येषां धम न कारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जसे वान्यो में पुलाक, पक्ष्यो में पूतिका ( पतङ्ग ) रौर भराणि्यो मँ मच्छर 
ठच्छ श्रौर निन्दनीय है उसी अकार धर्मविभुख मनुष्य तुच्छ नौर निन्दनीय हे ॥ 


३ प 
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श्रयः पुप्पफलं वृद्धादश्चः भयो घृतं स्घ॒तम्‌ । 
श्रयस्तलं च पिण्या्ष्च्ड्ुयान्वमस्तु मायुषात्‌ ॥ १०० ॥ 
वर्ष की अपेक्षा एूक तथा फल श्रेष्ठ होते टे, दही से षी उत्तमदहोता है, खर 
स तैल घ्रे दै नौर मचष्य शरीर से धमंकरायं श्रेष्ठ होते दे ॥ १०० ॥ 
खटा सूच्रषुरीषाथेमाहासय च केवलम्‌ । 
घ्महीनाः परार्थाय पुरुषाः पश्वो यथा ॥ १०१ ॥ 
धर्महीन पुरूष ( जो धार्मिक कृत्या क्रा यवुष्ठान नहीं करते ) जो केवल मलमूत्र 


के स्याग्‌ श्रौर पेट भरने के ल्यि दी यज्ञ करते है वे पशुश्च के समान अन्य पुरुष 
का कायं करने के लियि बनाये गये हँ \॥\ १०१॥ 


स्थेय सवघु कृत्येषु शंखन्ति नयपण्डितःः । 
वहन्तराययुक्तस्य घर्मस्य त्वरिता गतिः॥ १०२॥ 
नीतिक्ञ पुरुष सव कार्यो मेँ स्थिरता ( जल्द्बाजी न करना ) की प्रशंसा करते 
हे परन्तु अनेक विघ्नो से युक्त धमं कौ चाक तेज दै ( अर्थात्‌ धमंकायं शीघ्र 
कर्‌ डाछने चाहिए ) \॥ १०२ ॥ 
सखङ््ेपात्कथ्यते धर्मो जनाः ! कि चिस्तरेण वः । 
पसेपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
हे मनुष्यो ! सञ्ततेप से तुम्हे धमं का स्वरूप बताता हू, चिस्तार से क्या 
त्यम १ परोपकार पुण्य श्रौर दूसरे को दुम्ब देना दही पाप है ॥ १०२॥ 
श्रयतां घमख्वस्वं श्रुत्वा चेवावघायताम्‌। 
त्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ १०४६॥ 
धमं का सार सुनो श्र सुनकर ( हृदय में ) धारण करो, जो कायं अपने 
लिये अहितकर प्रतीत दो उरन्द दूसरों के साथ भी मत करो ! (त्थवा--शास्रनिषिद्ध 
कायन तो ्पनेहौ व्यि करो रन दूससेके लिये) ॥१०४॥ 
अथ तस्य तां धर्मोपदेशनां श्रुत्वा शशक आह-भोः भोः! 
कपिञ्जल ! एष नदीतीरे तपस्वी घभेवादौ तिष्ठति । तदेनं प्रच्छावः ।' 
कपिञ्घल आह--ननु स्वभावतोऽयमस्माकं शच्र॒भूतः । तदुदरे स्थिता 
प्रच्ावः । कदाचिदस्य त्रतवेकस्यं सम्पद्येत ।' ततो दूरस्थो तावृचतुः-- 
“भोस्तपस्विन्‌ ! धर्मोपदेशक ! आव्योविवादो वतेते । तद्धमशाखहारेण- 
स्माकं निणयं कुर । यो हीनवादी स ते भ्यः इति । स आह-भद्रौ ! 
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सामेवं वदतम्‌ , निषृततोऽहं नरकमागोद्धिसाकर्मणः । अदिसेव धर्ममार्गः + 
न अहिसापूवको ध्मः यस्मात्सद्धि रदाहतः। 
यूकामल्छ्कणदंशादीस्तस्मात्तानपि रक्लयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
हिंसकान्यपि भूतानि यो हिखति स निघुणः। 
स याति नरकं घोरं कि दुनयः शुभानि च ॥ १०६ ॥ 
उसके इस धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश वोखाः-- है कपिल्लल ! नदी के 
किनारे धमेतत्व का निरूपण करने वाला यह तपस्वी खडा है । इसी से पूर । 
कपिल बोला :-- यह हमारा स्वभाव से ही शत्रु है । इसलिये दूर्‌ खड होकर पचना 
चादिए । कदाचित्‌ ( दमारे खने के लोम से) इसका व्रत-भङ्गदहो जावे + तव 
दूर खड हो उन्हा { शशक तथा कपिज्ञल ) ने कहा :-हे वर्मोपदे् तपग्विन्‌ | टम 
दोनो का एक युकदमा है, वमंशाच्रानुसार उसका निर्णय कसो । जिसका पश्च 
निषे हो (जो मूढा दयो) उत तुम खा जाना # वह वोला - हे अद्र पुरुषो ! रेषा 
नत क्टो| नै नरकके मागं वाला हिंसा कमं को छोड्‌ चुका । क्योकि अर्हिसा 
ही घमेक्रामार्ग दहे । कहा मी हैः-- 
क्योकि धमेवित्‌ मनुष्यो ने धमं को अहिपामूक्क कहा है । इसलिये अत्यन्त 
द्र ८ नीन ) यृचा, खरमल श्रौर डांस आदिकोमभी न मारना चाहिए। जो 
मनुष्य दिंस्क प्राणियों को भी मारता है वह निद॑यी कहता है श्नौर वह भीषण 
नर्क को प्राप दहोतादे ओ्रौर जो अहिंसक पशु्रो को मारता है उसका तो कहना ही 
स्याद (वहतो घोर नरकको प्राप्त होता ही है) ॥ १०५-१०६॥ 
एतेऽपि ॥ ये याज्ञिका ज्ञकमणि परन्‌ व्यापाद्यन्ति, ते मूख 
प्रमाय घ्रुतनं जानन्त । तत्र करलेतदुक्तप्‌--अजेयष्टव्यम्‌ । अजा व्रीहय- 
स्तावत्सप्तवाषिकाः कथ्यन्ते, न पुनः पश्चुव्िशेषाः । उक्तं च-- 
बरत्ताकछः्वा परल्दत्वा रत्वा रुधिरकर्दमम्‌ । 
यद्येव गम्यते स्वगं नरकं केन गभ्यते ॥ १०७॥ 
तन्नादं भक्षयिभ्यामि। परं जयपराजयनिणेयं करिष्यामि । किन्त्वहं द्धो 
दूरा यथावच्छरणमि । एवं ज्ञात्वा मम्‌ समीपवर्तिनौ भूत्वा ममार 
न्यायं वदतं, येन विज्ञाय, विवाद्परमार्थं बचो वदतो मे परलोकबाधा 
-न मयति | ` 


३६ पच्छतन्त्र- 


छरीर, ये जो याज्ञिक लेग यज्ञम पशु को मारते दै चे अत्यन्त मूख है, 
क्योकि वे श्ुति का वास्तविक अथ नहीं समते । वहां (श्रुति में ) केवर यह 
कहा है कि शजो से यज्ञ करना चादिए' । (चस्तुतः ) सात वषे के पुराने यव 
छ्मजः कहकते है न कि पशुविशेष । कटा भी है -- 
त्क्ष काटकर, पश्र को मार्‌ कर तथा ( उनके ) रुधिर से कीचडं करके 
यदि स्वर्म की प्रपि होती दतो फिर नरक परहुचाने वाला कौनसा कमं दै ११०७! 
इसल्ि यै वम्दे खाञंगा नही, दयँ, तुम्हारी हारजीत का निणेय यवश्य करंगा । 
यरन्तु मेँ इध होने के कारण दूर्‌ से ठीक टीक्‌ सुन नदीं पाता । इसल्यि मेरे पास 
द्ाकर, श्पना विवाद पेश करो जिससे मै ( उसे › अच्छी तरह समफ कर 
ठीक ठीक निण्य कर सकु ताकि मेरे परलोक प्राप्िमें कोर चिघ्न न पडे 
उक्त च ~~ 
मानाद्वा यदि वा ल्ोभाच्कोधाद्य यदि वा भयात्‌ । 
यो न्यायमन्यथा ठते से याति नरकं नरः ॥ १०८ ॥ 
जो पुरुप अपना सम्मान स्थिर रखने के ल्यि ्रथवा खभ से, किंवा कोध 
के वशीभूत हो श्रथवा ( किसी के ) भय से द्पना निणेय ीक नहीं देता तो वह 
नरकगामी होता दे ॥ १०८ ॥ 
पञ पश्वयते हन्ति दश्च दन्ति गवाद्ते। 
श्तं कन्याऽनृते हन्ति सहे पुरुषास्ते ॥ १०६ ॥ 
पशु के च्यि भू वोख्ने मँ पांच ( पुरुषो ) को मारता है (पांच पुरुषोकौः 
हत्या का फर पाता दै), गौके ल्यि भ बोल्ने मेदस को मारता है, कन्या 
के विषय से मिथ्या भाषण करने पर सौ पुरषो को मारता दै श्रौर पुरुष के विषय 
म ह बोलने पर १००० पुरुषो को मारता दै ॥ १०९ + 
उपदिष्टः सभामध्ये यो न वक्ति स्फुटं वचः | 
तस्मादुदुरेण स स्याञ्यो न्यायो वा कीतयेदतम्‌ ॥ १९१० ॥ 
जो मनुष्य न्यायसभा सँ वैड कर साफ साफ़ नहीं वोकता ( निभेय हो अपना 
फैसला नहीं देता ) -रेसेपुरुषको दूर से हौ छोड देना चाहिए ( न्यायासन से दया 
देना चादिए ) क्योकि सत्य बोलना ही न्याय है। ( यह्‌ राजा का कतव्य है 
कि बात का निरीक्षण करे )\॥ ११० ॥ 
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तस्मादिभ्रब्धौ सम कणोँपान्तिके स्पट निदेदयत्तम्‌ # किं बहुना-तेन 
षुद्रेण तथा तौ तूणं विश्वासितौ यथा तस्योत्सङ्गवतिनौ जातौ ! ततश्च 
तेनापि समकालमेवेकः पादान्तेनाक्रान्ोऽन्ये दंष्टाक्रकचेन च ! ततो गत- 
प्राणौ मज्ितावित्ति ! अतोऽहं व्रवीमि--श्ुद्रमथेपतिं प्राप्यः इति । 
इसय्यि निःशङ्क हो मेरे कान के पास दाक्रर्‌ साफ़ साफ कटो । अधिक्र क्या 
{ कटा जाय )- उस पापी ने शौघ्र दी उनको एसा चिश्वास दिला दिया कि वे उसकी 
मोद मे जा केठे। तव उसने एक साथ दही एक को पैर के प्रभाग से रौर दूसरे को 
आरे के समान ( तेज ) दाता से पकड छिया । अनन्तर उन्हें मार कर्‌ खालिया । 
इसल्यि मे कहता ह--नीच स्वामी को पाकर इत्यादि । 
भवन्तोऽप्येनं दिवान्धं श्चुद्रमथेपतिमासाय राश्रयन्धाः सन्तः शशकपि- 
ञ्जलमा्गेण यास्यन्ति । एवं ज्ञाला यदुचितं तद्िवेयप्‌ | अथ तस्य तद्ध 
चनमाकर्ये सखाध्वनेनाभिहितमि्टुक्त्वा (भूयोऽपि पार्थिवाथं समेत्य 
मन्त्रयिष्यासदहे' इतिःत्रघाणाः सर्व पक्किणो यथाभिमतं जग्मुः । केवलमव- 
शिष्टो भद्रास्तनोपविष्टोऽभिषेकासिमुखो दिवान्धः फुकालिकया सहास्ते | 
आह च-कः कोऽत्र भोः ! किमयापि न कियते ममाभिवेकः १ इति श्रुता 
करकालिकयाऽभिहितम्‌--“भद्र ! कृतोऽयं विघ्नस्ते काकेन । गताश्च स्चैऽपि 
विहगा यथेप्षितायु दिक्षु । केवलमेकोऽयं बायसोऽबरिष्टः विषति केनापि 
कारणेन । तक््वरितमु्तिष्ठः येन त्वां स्वाश्रयं प्रापयामि । तच्छरुत्ा सविषाद्‌- 
सुलूको वायसमाह-“मो भो ! दुष्टात्मन्‌ ! किं मया तेऽप्कतम्‌ ? यद्रास्याभि- 
पेको मे विचितः। तदश्भ्रथति सान्वयमावयोर्वेरं संजातम्‌ ।' उक्तं च- 
श्राप लोग मी इस दिन में श्रन्धे नीच स्वामी को पाकर रात्रि मे अन्धे होने 
के कारण शशक ओर कपिज्ञक की गति पाश्नोगे। यदह समम्‌ कर उचित कार्य 
करौ । उसको यह बात सुन कर इसने वहुत ठीक कहां दै" यह कह कर सव पक्षी 
फिर किसी समय मिलकर राजा के विषय में विचार करेगे' देता कहते हुए 
सपने श्रपने स्थान को चले गये । वहां केवल कृकालिका के साथ राजसिहासन पर 
येठा हुच्रा उल्लू अपने अभिषेक की प्रतीक्षा करता रहा । वह बोला यहां कौन 
है १ श्रव मी ( इतना विलम्ब होने,पर भी ) मेरा श्रभिषेक कयो नहीं करते १ यह्‌ 
सुन कालिका ने कहा--तुम्दारे अभिषेक में कौवे ने विघ्न डाल दिया । सब पक्षी 
इधर उधर चले गये । केवल यदह कोवा किंसी कारण से बे द, इसलियि जल्दी उगेः 
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तुमको तुम्हारे स्थान पर पहुचा दू। यद खन उल्लू ने दुःखपूवक कौवे से कदहा-- 
श्रे दुष्ट ! मैने तेरी क्या बुराई की दहै जो तूने मेरे राज्याभिषेकं में विश्न डास्। 
इसल्यि श्राज से दमाय तुम्हारा वंशपरम्परा तक वेर हो गया।' कहा भी दै :- 
रोहते सायकेविद्धं छिन्नं रोहति चासिना । 
वयो दुख्क्तं बीभत्सं न प्रयेति वाक्त्ततय ॥ १११ ॥ 
वार्णो से विद्ध ङ्ग आदि भर जाता दै, तलवार का घाव मी पूरा हो जाता है 
किन्तु वाणी से विद्ध ( हृदय ) कमी नहीं भरता इसलिये दुर्वाच्य श्चौर षृणाूपद्‌ 
वचन कभी न वोकनां चाहिए ॥ १११ ॥ 
इत्येवमभिधाय, कृकालिकया सह स्वाश्रयं गतः । अथ भयन्याक्रलो 
वायसो व्यचिन्तयत्‌-अहो ! अकारणं बेरमासादिततं मया; किमिदं 
व्याहृतम्‌ ! उक्त च-- 
देशाकालक्षमनायतित्तमं यदषियं लाघवकारि चात्मनः 
यो ऽजाच्रवीत्कारणवनितं वचो न तद्धचः स्याद्विषमेव तद्धवेत्‌॥११२॥ 
यह कह कर { उल्लू ) कृकालिका के साथ श्रपने स्थान को चला गया) 
अनन्तर भय से व्याक्कुल होकर कौवा सोचने ल्गा-ओह ! विना कारण दही मेते 
वेर मोर ले लिया, यह मैने क्या कह डाला । कहा मी हे -- 
इस संसारमें जो मनुष्य बिना कारण ही, देश-काल के विरुद्धः भविष्यर्मे 
दु-खदायी, यभ्रिय च्चौर अपना श्रो्ापन प्रकाशित करने वाला वचन बोक्ता दै 
वह वचन नदीं है किन्तु चह विष ही होता ह ॥ ११२ ॥ 
बलोपपन्नोऽपि हि बुद्धिमान्नरः, परे नयेन्न स्वयमेव वैरिताम्‌ । 
“भिषङ्ममास्तीति विचिन्त्य भच्तयेद्‌कारणात्‌ को हि विचक्षणो विषम्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष बलवान्‌ होने पर भी अपनी शरोर से किसी के साथ शवुता 
पेद। न करे । कौन समभदार पुरुष ^ चिकित्घा के लिये ) मेरे पास वेच टै" यह 
सममः कर बिना कारण ही चिष खायगा१॥ ११२ 
परपरिवाद्‌ः परिषदि न कथञ्चित्पण्डितेन बक्तव्यः । 
सत्यमपि तन्न वाच्यं यदुक्तमसखावहं भवति ॥ ११४ ॥ 
पण्डित को चाहिए कि सभाम ( दस्रौ के सामने ) किसतीकी निन्दान करे 
रोर वह सत्य भी न कहना चाहिए जो कहने पर दुखदायी हो ( अभ्रीति कर दहो } ॥ 
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खुदृद्धिरतिरसङृद्धिचारितं स्वयं च बुध्या प्रविचारिताश्रयम्‌ ॥ 
करोति कायं खलु यः स बुद्धिमान्‌ ख एव लच्म्या यदासां च भाजनम्‌ ॥ 

वह पुरुष बुद्धिमान है ओर वी रेशयं तथा कीतिं का भागी होतादैजो 
विश्वस्त मित्रः के दवारा वार-वार विचार किये गये हुए ओर स्वयं भी पनी इुद्धि 
के श्रनुसार साचधानौ के साथ सोचे हुए कायं को करता ह ॥ ११५ \ 

एवं विचिन्त्य काकोऽपि प्रयातः । तदाप्रथत्यस्माभिः सह कोशिका 
नामन्वयागतं वैरमस्ति । 

मेववणे आह-तात ! एवद्घतेऽस्मासिः किं क्रियेत ‰ स आद्‌- 
वत्स ! एवङ्तेऽपि षाडगुखयादपरः स्थूलोऽभिप्रायोऽस्ति । 'तमङ्गीकरतय 
स्वययेवाहं तद्धिजयाय यास्यामि । रिपून्‌ वच्यित्वा वधिष्यामि ।' उक्तं च-- 


वहुवुद्धिसमायुक्ताः खुधिक्चाना बलोत्कटान्‌ । 
शक्ता वश्चयितुं धूता गाह्यणं छागलादिव ॥ ११६॥ 
मेघवणे आह-कथसेतत्‌ ? सोऽब्रवीत्‌-- 
एता सोचता हु्ा कोवा भी चज्ला गया । तव ही से हमारे साथ उल्लर का 
वंशपरम्परा गत वेर हो गया है । 
मेधकणं ने कहा--हे तात ! रेस दशा में हमे क्या करना चाहिए उसने 
कटा- वत्स ! रएेसी दशां मी सन्धि-यिग्रह श्रादि ६ गुणों के शतिरिक्त एक 
अन्य शक्तिशाली उपाय सोचा है । उसी के सहारे भै खुद ही उसके विजय के खिगरे 
जागा ! शत्रु को घोखा देकर मारूगा । कदा भी हैः-- 
तरह तरह की बुद्धिया से युक्तः रोकन्यवहार मे निघुण पुरुष वल्वान्‌ मयुर््यो 
को भी धोखादे सकते दै जसे कि धूर्तो ने ब्राह्मण को वकरे से वद्चित कर दिया ॥११६॥ 
मेघवर्णं ने कहा--यह केसे १ उसने कदा-- 


क्थार 


कर्मिधिदधिष्ठाने मिच्रशमां नाम ब्राह्मणः, कृताभिहोत्रपरियहः प्रति- 
वसति स्म । तेन कदाचिन्माघमासे सौम्यानिले प्रवाति, मेघाच्छादिते 
गगने, मन्दं मन्दं भरवषेति पजन्ये, पष्ुप्राथनाथं किञ्िदूमामान्तरं गत्वा, 
कञ्चिद्यजमानो याचितः--^भो यजमान ! आगामिन्यामवास्यायामहं 
यद्वयामि यज्ञम्‌ । तदेहि मे पञ्चुमेकम्‌ । अथ तेन तस्य शाश्लो्तः, पीवर 


9 पड्घतन्न- 


तनुः पञ्चः प्रदत्तः। सोऽपि तं समथंमितश्धेतश्च गच्छन्तं विज्ञाय, स्कन्धे 
कृत्वा, ससरं स्वपुराभिमुखः प्रतस्थे । 

किसी स्थान सें मिच्रशमां नाम का व्राह्मण रहता था, उसने अधिहोत्र करने का 
नियम किया थ।। चह एक समय माघ महीने मेँ-जव कि ठण्डी-रण्डी इका 
चर रदी थी, काश मेधोसे ठका हुश्चाथा श्रौर धमी-घमी वर्षा पड़ रही थी--पशु 
की याचना के लिय किसी दूसरे भाम से जाकर किसी यजमान से मांगा (कहा)--दे 
यजमाम ! वैँ श्रामामी अमावसके दिन यज्ञ करंगा। इसच्यि सुश्च एक पशु दो । उसने 
शाघ्ल-विदहित (जसा #ि शाख में यज्ञ के व्यि पु बताया गया है। ) मोटा-ताजा 
एक पशु ( वकरा ) उसे दिया । चह इृ्ट-पुष्ट होने के कारण इधर-उधर भागता 
इमा दैखकर उसे अपने कन्धे पर रख ज्दी-जल्दी अपने गांव की ओर चल पङ 


अथ तस्य गच्छतो मागे चयो धुतः ष्षुल्लामकस्ठाः संमुखा बभूवुः | 
तेश्च तादशं पीवरं तनुः स्कन्ध आरूढमालोक्य, भिथोऽभिहितम्‌ 
अहो ! अस्य पशोभेक्तणादद्तनीयो हिमपातो व्यथेतां नीयते । तदेनं 
व्छयित्वा, पञ्चमादाय शीतत्राणं कुमः ॥ अथ तेषामेकतमो वेशपरिबतनं 
विधाय; संमुखो भूलाऽपमागेण तमाहितास्निमूचे-^भो मोः ! बालाभि- 
होचिन्‌ ! किमेवं जनविशुद्ध हास्यकायमनुष्ठीयते । यदेष सारमेयोऽपचिच्र 
स्कन्धाधिरूढो नीयते । उक्तं च यतः- 


भ्वानङ्कक्ङकटचाण्डालाः समस्पराः प्रकोर्तिताः । 
रासभोप्रौ विशेषेण तस्मात्तान्नेव संस्प्रोत्‌ ॥ ११७ ॥ 
जव वह रास्ते म जा रहा था तब भूख से व्याकुर तीन धुते उसके सामने 
पडे ( सामने से राते हुए उसे मिले ) । उन्दने एसा दृष-पु् शरीर (उस वकरेको ) 
न्धे पर चढ़ा हुश्रा देख कर श्रापस सें काशो ! इस पशु को खर श्राज 
के शीत से अपनी रक्षा करनी चादिए ( श० आज का शीत व्यथं किया जवे ) । 
इसङ्यि इसको धोखा देकर श्चौर पशु लेकर शीतसे पनी रक्षा करं । तब 
उनमें से एक पना वेश बदर कर, बगल ( पाश्वं ) के रास्ते से सामने हो उस 
्रघ्निहोत्री से बोरे मखे ! श्रभिदोत्री ! क्यो तुम कोकनिरुदध एेसा ठंसी का 
काम करतेहो जो इस ( अ्रपचित्र ) कुतेको कन्धेपर चदाकरलेजा रहेदहो। 
क्योकि कहा भी है 
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कुत्ते रौर सर्म छूना चण्डाल ( डोम, चमार शादि ) को च्छते के समानः द 
विशेष कर गदहे श्योर ऊंट को छूना अपवित्र कहा गया हे इसल्ि इनकी नदीं दना 
चाहुए ॥ ११५७ ॥ 

ततश्च तेन करोपाभिभूतेनादितम्‌-- अदो ! किमन्धो भवान्‌ ? यपु 
सारमेयत्वेन प्रतिपादयसि ! सोऽव्रवीत्‌-श्रह्यन्‌ ! कोपस्त्रया न कार्यः 
यथेच्छं गभ्यदाम्‌ । अथ यावक्किञ्िदध्वनोऽन्तरं गच्छतिः तावदु द्वितीयो 
भूतैः सम्मुखमभ्युपेटय तथुवाच--'ोः ! बहन्‌ ! कष्टं कटम्‌; यद्यपि 
वल्लभोऽयं ते सृतवत्सस्तथापि स्कन्धमारोपयतुमयुक्तप्‌ । उक्त च यतः-- 

तिर्यञ्चं मायुषं वापि यो शतं संस्पशेच्छुषीः । 
पश्चगःव्येन शुद्धिः स्यात्तस्य चान्द्रायखेन वा ॥ ११८ ॥ 

तव उसने कुद होकर कटा-- क्वा तुम अन्धे जो पशु को कुत्ता बताते 
हो ` उसने कहा--श्रह्यन्‌ ! चाप गुस्सा न करे, इच्छानुसार जाइये ।' वहं कच्छ ही 
दूर गया था कि दूसरा धूतं सामने कर वोला--€े त्रह्मन्‌ ! बडे इुःख की बात 
हे, यद्रि यह सरां इश्रा वद्छड़ तुम्हारा प्यासहे तो मौ इते कन्धे पर चद्ाना 
उचित नहीं है ! क्योकि कहा है -- 

जो दुुद्धि पुरुष मरे हए पशु -पक्षी आदि अथवा मनुष्यकोदही दता दै 
पच्चगभ्य थवा चान्द्रायण ( बत विशेष ) से उसकी शुद्धि होती डे ॥ ११८ ५ 

अथासौ सकोपभिदमादह-“मोः किमन्धो अवान्‌ ? यत्पशुं गरृतवस्सं 
वदति । सोऽत्रवीत्‌--भगवन्‌ ! मा कोपं छर, अज्ञानान्मयाभिहितम्‌ ; 
वन्छमात्मरुचि समाचारः इति । अथ यावत्स्तोकं वनान्तरं गच्छति 
तावत्ततीयोऽन्यवेशधायी धूः संमुखः समुपेत्य तसुबाच-भिोः ! अयुक्त- 
सेतत्‌, यत्तं रासमं स्कन्धौधिषूदं नयसि; तच्यञ्यतामेषः । उक्तं च-- 

यः स्पुरोदासभं मत्या ज्ञानादज्ञानतोऽपि वा। 
सचेलं खानसुदिष्रं तस्य पापघ्रश्षान्तये ॥ १९६ ॥ 

तच््यज्ञेनं यावदन्यः कश्चिन्न पश्यति 

तव वह ८ व्राह्मण ) कोधपूचंक वोला--क्या श्राप न्वे होजोप्श्युको मरा 
बद्ंडा वताते हो । वह्‌ वोला--भगवन्‌ ! कोध न कीजिये मैने अन्ञानवश यह 
कट दिया राप अपना कास करे ।" श्नन्तर जंगल्में चहु दही दूर अगे 
वड़ा था कि तीसरा धूते चेष वदल सामने आकर उसे बोरखा--भोः ! ब्राह्मण ! 


र 


ए, 4। 


पञ्चतन्त्रे 


यह बहुत श्रनुचित है कि तुम गदे षो न्धे पर चदाकरत्ते जा रहे, 
इसल्ि इसको छोड दो कटा भी दै - 
जो मनुष्य जानवूफ कर शरथचा नजनेसे गदहे कोद्ुतादै उसके पापकी 
शान्ति के लिये वच्च सहित स्नान कड़ा गया है ॥ ११९ ॥ 
इसव्यि इसे फिसी के देखने से पूवर टी छोड दो 
अथासो तं पश्यं यसभं मन्यमानो अयाद्धमौ प्रह्िप्य स्वगरहमुदिश्यं 
पलायितं प्रारब्धः । ततस्तेऽपि चयो भिलित्मा पञ्चुमादाय यथेच्छं मन्षि- 
तमारब्धाः । अतोऽहं बवीमि--ष्वहूबुद्धिस मायुः" इति । 
अथवा साध्विदसरुच्यते-- 
श्मभिनवसेवकविनयेः पालुणिकोत्तेविलासिनी रुदितैः । 
धूतेजनवचननिकररिट कश्चिदवञ्ितो नारित ॥ १२० ॥ 
तव चह उस पशु करो राप्तभम समता हुप्ा (जो कोई इसे देखता दै वही 
श्मपचित्न जानचर वताता है श्रतः यह्‌ आवश्य पवित्रात्मा पाणी द ।) उरक 
कारण प्रथ्वी पर उसे फक कर पने घर कौ शरोर भागा। तव वे तीनो ( धूतं ) 
मिल कर उस पश्यु कोले खनिल्गे ¦! इसल्ियि मै कहता द्-शछनेक बुद्धि 
वालेव्यादि । 
थवा यह ठीक ही कहा है -- 
इस संसार में कोई सुप्य सा नदी है जो नये भूत्य के नम्र-व्यवहारो? 
अतिथि क वचनो, सुन्दरि के श्रोत्र श्रौर दुष्टौ के वचन-जारछासेनः 
स्गागयादहो)॥ १२०) 
किच्च-दुवंलेरपि वहुभिः सहं विरोधो न छयुक्तः । उक्तं च-- 
चंहवो न वियोद्धघ्या इुजया हि महाजनाः । 
स्फुरन्तमपि नागेन्द्रं भक्षयन्ति पिपीलिकाः ॥ १२१ ॥ 
मेघबणे आह-'कथमेतत्‌ ! स्थिरजीवी कथयति- 
बहुत से ( मिले हुए ) मदष्यो के साथ चाहे वै दुबल ही क्यौनद्ो विरोध 
करना उचित नदीं दै कहा भी दै :- 


क~ "~ -~-----~---~-~-------~--~~~_-~ 


१. एतच्छलोकप्रतिपादिताभिमा कथा क्चित्न दुरयतते । युक्तशरैतत्‌ । अस्या कथायाः 
म्रकृेतकथा ( सुख्यकथा ) नुपकारकत्वात्‌ । 
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बहुत से मनुष्यो क सथ विरोध न कएना चादिए कोक ( मिले इए ) 
अनेक जन दुजय होते ह जते चीयियोँ फुक्रारते हए भी महासपेकोखा जातीदहेः। 


मेववणं ने कदहा--यह कंसे ? स्थिरजीवी ने कटा । 
क्थ £ 

अस्ति कृस्मिथिद्ल्मीक्छे महाकायः छष्णसर्पोऽतिद् नाष । स कद।- 
विद्विलाचसारिमागमुत्खञ्यान्येन लघुद्रारेण निष्छमितुमारव्धः । निच्काध- 
तश्च तस्य महाक्छायत्वाहेववशचतय लघुविवरत्वाच शरीरे तरणः सद्घनः । 
अथ त्रणशोणितगन्धादुखारिणीभिः पियील्िकासिः सवतो व्यार व्याक्करी 
कृतश्च । कति व्यापादयति कति वा ताडयति ? अथ ग्रभूतस्वाष्िस्तारित 
बहुत्रगः क्षतसरवाङ्गोऽविदपेः यञ्चलखमुपागतः । अतोऽहं च्वीमि~"वहवो न 
विरोद्धव्या इति । 

किसी वल्मीक मे वड शरीर वाखा प्रतिदपनामका कालासाप रहताथा' 
एक समय दह विरू से निकलने के उत्तम साग को दछोड्‌ कर श्रन्य छोटे मागेसे 
निकलने लगा ¦ शरीरके वडाद्ेने तथा वल छोरा होनेके कारण निकर्ये 
समय उसके शरर्‌ं धावेदौ गया । धावक रुधिर की गन्ध पाकर वहत स 
चीियोँ चारो शरोर से लिपट गर छर उन्होने उसे व्याकुल कर दिया । उसने ङ 


चींटियो को मार डालर श्योर च को घायल कर दिया परन्तु (चीटियो के) अधिक 
हन के कारण उसका धाव वहत वदृ गया, उसकासारया शरीर र्कमयदहो सय! 


( शौर अन्त मेँ ) वह मर गया} इसल्यि मै कता द्रं कि वहुतौ से साथ विरोध 
नहीं करना चाहिए 


तदचरास्ति मे किञ्ि्रक्तव्यसेव । तदवधायं यथोक्तमनुष्ीयताय्‌ । 
गेघवणं आह-तत्ससादेशय, दवा दो नान्यथा कक्तेव्यः । स्थिरजीवी 
प्राह-त्स ! समाक्णय तर्हि, सामादीनदिक्रम्य यो मया पञ्चम उपायो 
निरूपितः । तन्मां विपक्तभूतं करखातिनिष्टुर चनेैर्निमत्स्य-यथा विपद्घ- 
प्रणिधीनां प्रत्ययो मवति तथा-समाहतरधिरेरालिप्यास्ये न्यग्रोधस्या- 
धस्तात्पर्चिप्य मां गम्यतां पवेतस्ष्यसूकं भ्रति । तत्र सपरिवारस्तिष्ठ, याव- 
दहं समस्तान्सपत्नीन्पुप्रणीतेन विधिना विच्ास्याभिरखान्कृत्वा कृतार्थो 
ज्ञातदुगेमध्यो दिवसे तानन्धतां प्रापस्त्वं नीखा व्यापादयामि । ज्ञातं 
सया सम्यक्‌ नान्यथाऽस्माकं सिद्धिरस्ति । यतो दुगेमेतदपसाररषित, 
केवलं वधाय मविष्यति । उक्तं च- 


ध पच्छतन्त्रे- 


पसारसमायुक्तं नयज्ञेदर्मुच्यते । 
अपसारपरिष्यक्तं दुगेव्याञेन चन्घनम्‌ ॥ १२२ ॥ 

(न दिषय सें मुने कुच कटना ही है । उसे समस कर मेरे कथनाजुसार कराम 
क्रो ।" मेघवणे ने कहा--श्याज्ञा कौजिये, चपकी आज्ञा का उल्लंघन नदीं किया 
जायगा ।' स्थिरजीवी ने कहा--े चत्स ! तो सनो, सेने साम॒ आदि के अतिरिक्त 
एक पांचवोँ उपाय निश्वय क्रिया है । ( चह यह है ) सुतै च्रपना शत्रु समम कर 
द्मतिकटोर वचनो से धमक्रश्रो जिससे कि श्रु के गुप्तचर को विश्वास दो जाय, 
तथा कीं से रुधिर व्यकर सुनने उसे चिप्ति कर दो च्रौर इस वड्‌ के नीचे डाक कर 
ऋष्यमूक पवंत पर चले जानो । जव तक खव शक्रो को उत्तम उपायो के द्वारा 
विश्वास दिला श्रपने रुकू वना कर कराम पूरान करल तव तक परिवार 
सहित वहीं र्ये । (ब्रह करै) उनके कलिका अन्दरूनी हार जान कर 
दिनके समय जवकि वे श्न्धे हग तुमकोले जाकर उन मार डालूृगा। 
मेने खूब विचार कर सम ज्या दै कि इसके सिवाय हम ( किसी प्रकार से) 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । निष्कमण मागं से रहित यह दुगं हमारे नाश कां 
ही कारण होगा । कहा मी है- 

नीतिज्ञ ठोग निष्कमण मागं से युक्त ( गुप्दारथुक्त ) दुगं को दी ( उत्तम ) 
दुगं कहते है । निष्क्रमण मागं से रहित दुगं दुगं के नाम से बन्धनी है ॥१२२॥ 

न च त्वया सदथं कृपा कायौ । उक्तं च- 

पि प्राणसमानिष्ठान्पालितीन्लाल्ितानपि ! 
भरत्यान्युद्धे समुत्पन्ने पश्येन्म्लानामिव स्रजम्‌ ॥ १२३ ॥ 
शरोर तुम मेरे उपर दयान करना) कहा मी हैः- 
युद्धकाल उपस्थित हने पर प्राण-समान, श्रिय, पल्े-पोसे भी भ्रत्याको 


सुराई हई माला फ समान ( राजा ) समन्ते ॥ १२३ ॥ 
तथा च- 
प्राणवदक्तयेद्‌ भ्यान्स्वकायमिव पोषयेत्‌ । 


सदेकदिवसस्यायं य स्याद्विषुसङ्गमः ॥ १२४ ॥ 
जिस दिन श्रु के साथ सामना करना पडगः श्रौर युद्ध होगा उस दिनके छ्यि 
राजा को चाषिए किगभ्रत्योकी अणो के समान रक्षाक्रे भौर अपने शरीरके 
समान उनक्रा पोषण करे ॥ १२४ ॥ 
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तत्तया नात्र विषये प्रतिषेधनीयः । इ्य॒क्ा तेन सह शुष्ककलहं 

कतुमारब्घः । अथान्ये तस्य भ्रृत्याः स्थिरजीविनमुच्छङ्कलवचनंजेल्पन्त-. 
मवलोक्य तस्य बवधायोद्यता मेघवर्णेनाभिहिताः-'अहो ! निवतेध्वं 
यूयम्‌ › अहमेवास्य श्रपक्ञपातिनो दुरात्मनः स्वयं निरहं करिष्यामि ॥ 
इत्यभिधाय; तस्योपरि समारुह्य, लघुभिश्चच्वभहारेस्तं निह्याहतरुधिरेण 
प्लावतित्या तदुपदिष्टखष्यमूकपदतं सपरिवासे गतः । एतस्मिन्नन्त 
कृकालिकया दिषस्मणिधीभूतया तत्सवं तदमाद्यन्यसनं मेघवणँस्य 
गसनं चोद्धकराजाय निवेदित-- यत्तवारिः संप्रति यीः कचिल्मचल्तित 
सपरिवार इति ! अथोद्काधिपस्तदाकर्यास्वमनवेलायां सामात्य 
सपरिजनो वायसदधाथं प्रचलितः । प्राह च--श्वर्यतां त्वयंतां भीत 
श्रुः पलायनपरः पुण्यलभ्यतं ।' उक्त च-- 

रात्नोः पवलने लिद्येक पन्य खं यम्‌ | 

कुवाणो जाते वश्ये व्यग्रे रजसेचिसस्‌ ॥ १२५॥ 


इसय्यि तुम सुने इस विषय में मत रोको । यह कट कर उसके साथ 
वनावटी लडाई करने छमा । तव मेघवणं के अन्य मृत्य, स्थरजीची को उच्छृङ्खल 
बातें कहता हु्या देखकर उसके मारने के चि तयार हुए पर मेववणं ने ( उन्दे 
रोक कर ) कहा--तुम लोग रहने दो, इस शनरु-पक्षपाती दुष्ट को सँ स्वयं 
दण्ड दगा ।* यह्‌ कह कर उसके ऊपर चद्‌ गया श्रौर चोचं से हरके हख्के प्रहार 
करने लगा. तथा ख्ये हृए शुधिर से उत्ते भिगोकर उसके वताये हुए ऋष्यसूक 
पेत पर परिवार सहित चल गया । इधर शचरद्यो के गुप्तचर का काम करनेवाी 
क्रकालिका ने यह सव उसके { मेववणे ) मन्ची का संकट श्चौर मेघवर्णं का जाना 
उलृकराज से कठा कि ठुम्हारा शत्रु इस समय भयभीत हो परिवार सहित कदी 
चला गया | यह सुनकर उलूक्रराज सायङ्काल के समय मन्त्री शौर परिदार सहित 
क्वो को मारनेके लिये रवाना हु । श्रौर ( र्यो से) वोला--जल्दी करो, 
जल्दी करो, उरा द्मा शत्रु भागता हृश्या वड माग्य से मिलता है । कटा भी टै -- 

भागने के समय एक शौर नवीन स्थान पर वास करने के समय दुसरा छिद्र 
( अपनी कमजोरी ) करता हु शत्रु ( उस समय ) राजश्त्या के व्यभ होने के 
कारण शत्रु के श्रधौन हो जाता है--शतरु के हाथ पड जाता है ॥ १२५ ॥ 


>€ पञ्चतन्त्रे 


एवं ब्रुवाणः समन्तार्न्ययोधपादृपमघः परिवेष्टय व्यवस्थितः | 
यावच्च कश्चिद्रायसो दृश्यते, तावच्छालाग्रमधिषूटो दृष्टमना , बन्द्भिर- 
भिषठुयवानोऽसिमिदैनस्त.न्परिजनान्प्ोदाच--अहो ! ज्ञायतां तेषां मागेः, 
कतयेन सर्गेण प्रन्रः काकः १ तथावन्न दुगं समाश्रयन्ति, तावदेव 
प्रभ॑तो गस्य उ्यापाया भवन्ति ! उक्तं च~ 
चृतिमभ्याश्चिवः शचररवध्यः स्याल्िगीष्णा | 
कि पुनः संशितो दुगं सामन्रया परया युतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
ठे कहता हशर न्यग्रोध व्रक्ष के निचले भागको चाररोश्योरसे घेर कर 
देख गया । जव को$ कवा दिखा न पडा तव अरिमदंन प्रसच-वित्त हो शाखापर 
चट्‌ गया, ( उस समय ) चन्दी रोग स्तुति करने ल्गे। तव वह अपने भर्या 
दे वोल्ा-उनके रास्ते का पता खगाश्रो, कौवे कौनसे रस्तेसे भागे दै १ जव तक 
चे दुगं का ्माश्रय न ठे तमी तकर पौधे जाकर मारे जा सक्ते है । कहा भी हैः- 
इति (खेत की बाड) क्रा भी सहारा पाकर शत्रु अजेय हो जाता है फिर उत्तम 
युदत्तामथी से खसन्नित दुगे का आश्रय पानि पर तो कहना ही क्या दै १ ॥१२६९॥ 


अथभेतस्मिन्प्रस्तावे स्थिरजीवी चिन्वयामास--“यदेतेऽस्मच्छन्रबो- 
ऽदलब्धास्मदुवृत्तान्ता यथागतमेत्र यान्ति । ततो मया न किञ्.चत्कृतं 
अवति । उक्तं च- 
अनारम्भो हि कार्याणां चथ बुद्धिल्त्तणम्‌ । 
यारन्धस्यान्तगमनं दवितीयं बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ १२७ ॥ 
जव यह वात उपस्थित इद तव स्थिरजीवी सोचने ल्गा-ये हमारे शत्र 
हमारा समाचार न जानकर जेते ये येचेसेद्ी वापिसजारदहेदै, तवमेयातो 
काम कुष मी न हुश्रा । कदा मी हे:-- 
कार्यौ का प्रारम्मदहीन करना पदिली बुद्धिमानी दै श्योर त्रारम्भ क्रिये हुए 
क्म को अच्छी तरद माप्त करना दृप्रा बुद्धि का चह दे ॥ १२७ ॥ 
तद्ररमनारस्मो न चारम्भवधिघातः; तदहमेताञ्डब्दं संश्रान्यात्सानं 
दशेयामि' इति विचायं सन्द मन्दं शब्दमकरोत्‌ । दच्दुत्वा ते सकला अप्युद््‌ 
कोस्तद्रधाय प्रजग्मुः। अथ तेनोक्तम्‌-'अहो ! अहं स्थिरजीवी नाम मेवव- 
वणेस्य मन्त्री, सेघवर्णनेवेदशीमवस्थां नीतः, तज्चिवेदयतात्मस्वामिने । 
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तेन सह बहु वक्तव्यमस्ति । अथ तेनिवेदिदः स उद्कराजो विस्मयाविष्ठ- 
स्तत्त्णात्तस्य सकाशं गस्वा मोवाच--भो भोः ! किमेतं दशां गतस्त्वम्‌; 
तत्कथ्यताम्‌ ` स्थिरजीवी प्राह-देव ! श्रयतां तदवस्थाकारणम्‌ | 
अतीतदिनि स दुरात्मा मेघवण युष्मद्यापादितप्रभूतवायसानां पीडयां 
वुष्माक्युपरि कोपशोकथस्तो युद्धाथ प्रचलित आसीत्‌ । ततो मयाऽभिहित- 
स्वामिन्‌ ! न युक्त भवतस्तदुपरि गन्तु, बलवन्त एते, बलदीनाश्च 
वयम्‌ ' उक्तं च~ 
बलीयसा दौनबलो वियोधं, न भूविकामरे मनसाऽपि वाञ्डेत्‌। 


न बध्यते वेतसश्चुत्तिरञ, व्यक्तं यणारो ऽस्ति पतङ्गवृत्तेः ॥ १२८ ॥ 
इसलिये किसी काम कछ श्रारम्भन करना ही अच्छा लेकिन आरम्भ करके 


वीच में ही छोड देना श्रच्छा नदीं । अतः मेँ शब्द करके अपने को इनके सामने 
प्रकट करू यह सोचकर उसने घीरे-घीरे शब्द किया । उस ( शब्द ) को सुनकर 
सब उल्लू उसे मारने के व्यि दौडे। तव उस ( स्थिरजीवी) ने कटा 
स्थिरजीवी नामक मेघवणं का मन्त्रीह्रु। मेषवणंने द्यीमेरी हदशा की, 
अपने स्वामी से कदो युच्च उस्मके साथ बहुत बातचीत करनी है । उन्होने उलृकराज 


से कहा-उसे वडा श्माश्वयं ह्या । वह तुरन्त उसक्रे पास जाकर वोलख-तैरी यह 
दशा कसं हुड £ यह बताच्नो । 
स्थिरजीवी ने कहा है देव ¡ इस दशा का कारण सुनिये । पिद दिन वह्‌ 


दुष्ट मेषवणं च्रापके द्वारा मारे हए अनेक कौचौ की पीडा से आपके उपर को 
ओर शोक मँ भर कर युद के चयि चलने कणा । तवने कदा-- स्वामिन्‌ | 
्ापका उसके ऊपर जाना उचित्त नदीं क्योकि ये वलन्‌ ओर हम निर्व हैः । 
कटा भी दे -- 
छ्मपनी मलाई चाहने वाले दुरव॑ल पुरूष को चाहिए क्रि वद वलवान्‌ फे साथ 
मन सेमी विरोध करने को इच्छन क्रे इष संसारम वेत कौ इत्ति घारण करते 
वाला ( शत्रु के सामने नघ्रता से व्यवहार करने चाखा ) नहीं मारा जाता परन्तु 
तङ्ग के खमान वत्ति वाज्ते ( लालटेन पर गिरने दाज्ञे कीडं के समान बलवान्‌ ` 
शच्र पर आक्रमण करने चाले ) का नाश शवश्यम्मायी है ॥ १२८ ॥ 
तत्तस्योपायनप्रदानेन सन्धिरेव युक्तः । उक्तं च- 
बलवन्तं रेषु दष्टा सवस्वप्रपि बुद्धिमान्‌ । 
दत्वा हि र्तवरेदप्णःन्‌. रक्लितेस्तेधनं पुनः ॥ १२६ ॥ 


( पञ्चतन्त्रे 


इसय्यि ट दैकर उसके साथ सन्धिकरना ही युक्त टे) कटा भी हैः- 
बुद्धिमान्‌ पुरूष शत्र को बलवान्‌ समकर अपना सव छु देकर मी प्राणा की 
रश्चा करे क्योकि प्राणो की रक्षा होने पर धन फिर भी मिरु सक्ता है ॥ १२९ ॥ 
तच्छ्रत्वा तेन दुजेनकोपितेन त्वतप्वपातिनं मामाशङ्कमानेनेमां दशां 
नीतः । तत्तव पादौ साम्प्रतं मे शरणम्‌ । किं बहुना विज्ञप्रेन ? "यावदहं 
श्रचलितु शक्नोमि तावन्त्वां तस्यावासं नीता सबेवायसनक्तयं विधा 
स्यासि ॥ इति । 
अथारिमदनस्तदाकस्ये पितपितामहक्रमारतमन्निभिः साधं मन्व- 
याञ्चक्रे । तस्य च पच्च मन्त्रिणः । तद्ययथा--र्कात्तः; करात्तः, दीप्रा्तः; 
वक्रनासः प्राकारकणेश्चेति । तादो रक्तात्तमष्रच्छत्‌-“भद्र ! एष ताव- 
नतस्य रिपोमन्त्री मम इस्तगतः । तत्कि क्रियताम्‌ ?" इति । रक्तात्त आह्‌-- 
ध्देव ! किसच्र चिन्त्यते ! अविचारितमयं इन्तन्यः । यतः-- 
दीनः राघुनिहन्तय्यो याचच्न वलवान्भघेत्‌। 
माप्तस्वपौरुषवलः पश्चाद्धवति दुज्ञंयः ॥ १२० ॥ 
दु ने मेरे ऊपर { पिले से दी ) उसे कुपित रक्खा था, यह घन कर वह 
मुशे वुम्दारा पक्षपाती समभने लगा शओरौर उसी ने मेरी यह दशाकीड।! अव तो 
पके चरण ही मेरी शरण ( रक्षक) दै । मै अधिक क्या निवेदन कक १ जव 
तकं म चस्ते मे समर्थं दर तव तक तुमक्तो उसके स्थान पर ले जाकर सव कौरवो 
का नाश करूगा +" 
श्मरिमर्दन यह सुन कर वंशपरम्परा से प्राप्त रपे मन्त्रि्यौ के साथ सलाह 
करने खगा । उसके पांच मन्त्री ये । उनके नाम ये दै--स्काक्ष, कूराक्ष, दीपाक्ष, 
चक्रनास न्नौर प्राकारकणं । पिले रक्ताश्च से पृद्धा-- भद्र ! यह शत्रु का मन्त्री मेरे 
हाथ पड़ गया हे, श्रव क्या करना चाहिए ‰ रक्ताक्च ने कहा-- दिव ! इसमे सोचने 
धी क्या बात १ बिना विचारे इसे मार डालना चाहिए । क्योदकि- 
दुर्बल शत्रु को तभी मार डारन! चाहिए जव तक वह वलवान्‌ न हो क्योकि 
छमपने पुरषार्थं का सहारा पाकर पीछे वह्‌ दुजेय हो जाता दै ॥ १३० ॥ 
कि च (स्वयमुपागता श्रीस्यज्यमाना शपतीति लोके प्रवादः । उक्तं च-- 
कालो हि सङूदभ्येति यन्नरं कालकारणम्‌ । 
दुलभः सख चुनस्तेन कालकमा ऽचिकीषेता ॥ १३१ ॥ 


काकोद्छ्कीयम्‌ । ६ 


. श्नौर भी, लोक र किंवदन्ती है कि स्वयं राई हुई रूदमी का यदि त्याग 
क्ियनायतोवहशापदेतीदहे।क्टाभीटै- 

{ अपनी उन्नति का ) सुश्चसर चाहने वाले . पुरूष को { श्रपने जीवन मै ) 
वह सुश्रवसर एक बार प्राप्न होता है) उस समय जो पुरुष काम करना नहीं 
चाहता वह फिर उसे पराप् नहीं होता ॥ १२१ ॥ 

श्रयते च यथा- 


चितिकां दीपितां पश्य फटां भञ्चां ममैव च । 
भिजश्छिश्ठा तुं या परीतिनं सा स्नेहेन वर्धते ॥ १६२ ॥ 
अरिमदेनः प्राह--'कथसेतत्‌ ?" रक्ता्तः कथयति- 
जेसा कि सुना जाता है-- 
(हे विप्र! ) जलती इद चिताश्चौर धायरू हुए मेरे फण को देखो जो भीति 
खण्डित होकर जोडी जाती दै वह्‌ स्नेह प्रकट करने पर भी नदीं बढती ।॥ १३२ ॥ 
अरिमर्दन ने कहा-“यह कैसे ए रक्ताक्षने कटा-- 


क्था 

अस्ति कर्मिसिदपिष्ठाने हरिदन्तो नाम बाद्यणः। तस्य च करपि 
कुवैतः सदेव निष्फलः कालोऽतिबतेते । अथैकस्मिन्दिवसे स ब्राह्मण 
उष्णकालावसाने घमां त्तेः स्वक्तेतरमध्ये वक्च्छायायां प्रसुप्रोऽनतिदृरे 
वल्मीकोपरि प्रसारितं व्रहत्फटायुक्तं भीषणं जङ्गमं दृष्टा चिन्तथामास-- 
शनूनमेषा चतत्रदेवता मया कदाचिदपि न पूजिता । तेनेदं मे कृषिकमं विफ- 
लीभवति ! तदस्या अहं पृजामय्य करिष्यामि !' इत्यवधायं कुतोऽपि तीरं 
याचित्वा शरावे नि्लिप्य बल्मीकान्तिकमुपगस्योवाच--“भोः ! क्तेत्रपाल 
मयतावन्तं कालं न ज्ञातं यच््वमत्र वससि ! तेन पूजा न कृता । तत्साम्प्रतं 
लमस्वेति ।' एवसुक्त्वा दुग्धं च निवेद गृहामिुखं प्रायात्‌ । अथ प्रात- 
यावदागत्य पश्यति तावद्‌ दीनारसेकं शरावे दृष्टवान्‌ । एवञ्च प्रतिदिन- 
मेकाकी समागत्य तस्मे दीरं ददाति, एकैकच् दीनारं गृहणाति । अधेकस्मि- 
न्दिविसे च्षीरनयनाय युतं निरूप्य ब्राह्यणो ममान्तरं जगाम | युत्रोऽपि 
तीरं तत्र नीत्वा संस्थाप्य च पुनगृ समायातः । दिनान्तरे तत्न गत्वा 
दीनारमेकदष्टा गृहीत्वा च चिन्तितवान्‌---^नूलं सोवणदीनारपूर्णो बल्मीकः। 

® पठ 


© पव्छतन्त्े- 


तदेनं दत्वा सवेमेकवारं अरहीष्यामिः इत्येवं सम्प्रधायौन्येदयुः चीरं ददता 
ब्राह्मणपुत्रेण सर्पो लगुडेन ताडितः । ततः कथमपि देववशादसुक्तजीषित 
एव रोषात्तमेव तीव्रधिषदशमेस्तथाऽदशत्‌-यथा सदयः पश्चतभुपागतः । 
स्वजनैश्च नादिदुरे त्रस्य काष्ठं चयेः संस्कृतः । अथ द्वितीयदिने तस्य 
पिता समायातः। स्वजनेभ्यः सुतविनाशकारणं श्रुत्वा तथंव समधितवान्‌ । 
अव्रवीच्च-- 


भूतान्‌ यो नासु गरह्णाति द्यात्प्रनः शरणागतान्‌ । 
भूताथास्तस्य नश्यन्ति हंसाः पश्चवने यथा ॥ १३३ ॥ 


पुरुषेसक्त --'कथपमेतत्‌ ? ब्राह्मणः कथयत्ि-- 


किसी गांव में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। खेती करते ` हए हमेशा 
ह उसका समय निष्फल जाता था (करषि काथं ये उसे कमी भी खभनदहोताथा)। 
एक दिन वह्‌ ब्राह्म गरम के अन्तसें धूप से पीडित हो श्रपने खेत के बीच वृक्ष 
कौ छायामेंलेटाथा उसने पास में ही वल्मीक के उपर फन फेलये हुए 
भयानक सपे को देख कर विचार किय--इस क्ेश्र-देवता की मैने कभी पूजा 
नहीं की, इसीसे खेती मुञ्चे लाभ नदीं होता । इसलिये श्राज मै इसकी 
पूजा करूगा 1 यह्‌ निश्चय कर कटौसे दूत मांग लाया रौर उसे क्सोरे में 
रख कर वल्मीक के पाञ्च जाकर बोला--हे केत्ररक्षक ( केत्राधिपते! ) सु्षे अब तक 
मालूर नहीं थाकि तुम यहां रहते दो । इसचिे पूजा नदीं कौ, व रक्षाकरो ¢ 
यह कट ओर दू देकर अपने घर की शच्रोर चला गया । जब चह प्रातःकारु आया 
तव उसने कसोरे मेँ रक्खी इई एक मोहर देखी । इसी प्रकार प्रतिदिन एकाकी 
त्माकर उसे दृध देता रौर एक एक मोहर लेता था । एक दिन वल्मीक पर दघ्न 
जलने के लिये सपना पुत्र नियुक्त कर ब्राह्मण दुसरे माम को गया । पुत्र भी दध्र रहँ 
ले जाकर ओर स्ख कर घर चल या । दृसरे दिन वहां ज।कर उसने एक मोहर 
देखी उसे लेकर चह सोचने रुगा-- निश्चय दी यह चस्मौक सोने की मोहय से 
भरा श्रा दहै। इसख्यि इसे (सपं को ) मार कर सव एकी वारले लू।" यह निश्चय 
कर दूसरे दिनि ब्राह्मण-पुत्र ने दूध दने के समय साप कों कटी सै 
हार किया । माग्यवश वह नहीं मरा, उसने क्रोध से तेज विषेते ( विष से 
मरे हए ) दाता से उसे एसा काटा कि चह तुरन्त मर .गया। कुटुम्बी लेोगोमे 


काकोदयक्ीयम्‌ । ९१ 


तते के पास ही लकदियो से उसका दाट-कमे कर दिया ।! दूसरे दिन उका बाप 
भीञ्मागया)! चरकेलोगोसे पुत्रके विनाश का कारण खन कर उसनेभी 
उनका समेन किया ( उसकी जिस भकार शृतयु हुई वह॒ उचित ही इई, ज्लोभ का 
कल एेसा ही होता दै)! शौर कहा-- 
जो पुरुष अपनी शरण में श्राय हए आणियो पर दया नहीं करता उसके निश्चित 
र्थं इसी पकार नष्ट हो जति ह जैसे कि पञ्चसरोवर तें हंस नष्ट हो गये ॥ १३२ ॥ 
पुरुषो ने पृच्छा-- यह कंसे £" ब्राह्मण ने कदहा- 


कथा £ 


अस्ति कस्मिधिदधिष्ठाने चित्ररथो नाम राजा । तस्य योधैः सुरद्यमाणं 
पद्मसरो नाम सरस्तिष्ठति । तत्र च प्रभूता जाम्बूनदमया हंसास्तिष्ठन्ति । 
बरमासे-षरमासे पिच्छमेकेकं परित्यजन्ति) अथ तत्र सरसि सौनणों 
बरहत्पत्षी समायातः । कैोक्तः-अस्माकं मध्ये त्वया न वस्तव्यम्‌ । येन 
कारशेनास्माभिः षर्मासान्ते पिच्छेकैकदानं छ्रत्वा गृहीतसेतत्सरः ! एव 
किं बहुना, परस्परं देधञुत्पन्नम्‌ । स च राज्ञः शरणं गतोऽन्रवीत्‌-्देव ! 
एते पक्षिण एवं बद्न्ति, यद्‌ अस्माकं राजा किं करिष्यति ? न कस्याप्यावासं 
दद्मः। मया चोक्तं-“न शोभनं युष्माभिरभिहितम्‌ । अहं गत्वा राज्ञे निवेद- 
यिष्यामि । एवं स्थिते देवः प्रमाणम्‌ ।' ततो राजा भ्त्यानव्रवीत्‌--“भो 
भोः ! गच्छत, स्ाँन्पक्तिणो गतासून्‌ कृत्वा शीघ्रमानयत । राजादेशान्तर- 
भेव भरचेलुस्ते । अथ लगुडदस्तान्‌ राजयपुरुषान्दषट तश्रेकेन पक्षिणा 
ृदधेनोक्तम्‌--भोः ! स्वजनाः ! न शोभनमापतितम्‌ । ततः सैरेकमती- 
भूयो्पतितम्यम्‌ । तेश्च तथाऽनुष्ठिवम्‌ । अतोऽहं नवीमि--“भूतान्यो नानु- 
गृह्णाति । इति । 

किसी नगर में चित्ररथ नामक राजा रहता था। उसका पद्यसर नाम का एक 
सरोवर था, सिपाही उसकी रक्षा किया करते ये । उसमे चहुत से सोने के हंस 
रहते थे । वे छटे-कठे महीने ( सोने का ) एक-एक पंख दिया करते ये । एकं समय 
उस तालाब मे सोने का एकं बडा पक्षी ्राया। उन्दने ( सर में रहने चले 
पक्षियों ने )क्दा-- तुम हमारे वीच मेँ मत रहो क्योकि हम रोमौ ने दर छठे महीने 
एक-एक पिच्छ ( पंख ) देकर यह ताखाव ले छिया ड ।' अधिक क्या १ इस प्रकार 


४२ पञ्चतन्ते- 


उनम भगड्ा उत्पन्न हो गया । उसने राजा के पास जाकर कदहा--हे राजन्‌ ! ये 
पक्षी कहते है कि राजा हमारा क्या करेगा १ इम क्रिसी को नहीं रहने देते ।* येने 
कटा--श्ाप लोगो ने यह बात उचित नदीं कही, मै राजा से जाकर निवेदनं 
कर्मा । छव श्राप जैसा उचित समर ( वेसा किया जाय ) + तव राजा ने भृत्यो 
से कहा-- ज्मो, सव पक्षिया को मार कर जल्दौ ते श्राश्नो । राज की आज्ञा पाते 
ही वे चल पड़े । लकड हाथमे व्यि हृए राजपुरुषो को ( आता हृश्चा ) देख कर 
उनमें से एक बद्ध पक्षी ने कहा--^्वजनो ! वदा अनथ उपर्थित हुश्मा, इसल्यि 
सबको एक मत होकर (विना किसी रकार का विवाद या विचार कयि हुये) उड्‌ जाना 
चाहिए ।" उन्न वेसा ही करिया } इसलिये मै कहता द--“जो प्राणियो पर दया 
नहीं करता \" | 


इत्युक्त्वा पुनरपि बराह्मणः प्रत्यूषे कीरं गृहीत्वा तत्र गत्वा तारस्वरेण 
सपेमस्तौत्‌ । तदा खपेश्चिरं बल्मीकद्रारान्तर्लीन एब बाद्यणं भत्युबाच-- 
स्वं लोभादत्रागतः पुत्र शोकमपि विहाय। अतः परं तव मम च प्रीतिर्न. 
चिता । तब पुत्रेण यौवनोन्मादेनाहं ताडितः, मया स ॒दष्टः। कथं मया 
लगुडग्रहारो विस्मतेव्यः, त्वया च पुत्रशोकदुःखं कथं विस्मरैव्यम्‌ | 
इत्युक्त्वा बहुमूर्यं दीरकमणि तस्मे दत्वा--अतःपरं पुनस्त्वया नागन्त- 
व्यम्‌ः इति पुनरक्त्वा विव गन्तगेतः । ब्राह्मणञ्च मभि गृहीत्वा पुत्रयुद्धि 
निन्दन्स्वगरहमागतः । अतोऽहं नवीमि--चितिकां दीपितां पश्यः इति। 
'तदस्मिन्हतेऽयत्नदेव राज्यमकण्टकं भवतो भवति / तस्यैतद्भचनं श्रुत्वा 
ऋराक्तं परच्छ--^भद्र ! तवं तु कि मन्यसे ? सोऽ्रवीत्‌-देव ! निदैयमे- 
तद्यदनेनामिहितम्‌ ।' यत्छरणं शरणागतो न बध्यते । सुष्टु खस्विद्‌- 
माख्यनम्‌-- 
भयते. हि कपोतेन श्चुः शरणमागतः 
पूजितश्च यथान्यायं स्वे मांसेर्निमन्वितः ॥ ९३४ ॥ 
अरिमदेनोऽब्रवीत्‌-'कथमेवत्‌ ? ऋूराच्तः कथयति-- 
यह कह कर फिर मी ब्राह्मण प्रातःकाल दूध लेकर वँ ( वल्मीक पर ) ओर 
ऊचे श्वर से सपं की स्तुति करने लगा । तव सपं बहुत देर के वाद वल्मीक के 
दवार के अन्दर छिपे हुए ही ब्राहयण से बोला--(तू लोभवश पुत्रशोक भी छोड्‌ कर 
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यहा राया दै । अव अगे से तुम्हारी शरौर मेरी प्रीति उचित नहीं है। यौवन से 
उन्मत्त हदो तेरे पुत्रने सुने मराश्मौर मैने उसे काग । कैसे दण्डेकी चो 
भूलं सकता ओर त पुत्र शोकृजन्य डुः केते भूल सकता हे ¢ यह कट, बहुमूल्य 
हीरा उसे देकर श्रव से यों मत श्माना, ठेसा कह कर पने वि क न्दर घुस 
गया । ब्राह्मण भी उसदहीराकरो लेकर पुत्र की बुद्धि की निन्दा करते हए श्रपने 
वर गया । इसल्ि मै कहता द्रं -जकती हु$ चिता देखकरः श्रादि उसे मारने 
५२ अनायास ही च्रापका राज्य निष्कण्टक होगा । उदके वचन को सुनकर कूराक्षकरो 
सूखा“ हे मद्र ¡ तुम्हारा क्या विचार है £ बह ( करराक्ष ) बोल --“महाराज | 
इसने तो निदयता की वात कटी । क्योकि शरणागत नहीं मारे जाते । यह सुन्दर 
कथा हे -- 

छना जाता है किकिसौ कवूतरने शरणागत शतु कौ पूजा ( सत्कार ) की 
ओर अन्ते ्रपने मांस से उसकी क्षुधा शान्ति की ॥ १३५ ॥ 


अररिमदन वोखा :-- यह्‌ कैसे ¢ रक्षने कहा-- 
क्था ऽ 


कश्चित्लुदरसमाचारः पाणिनां कालसन्निभः। 
विचचार महारण्ये घोरः शङ्कनिलुब्धकः ॥ १३५॥ 
एक घने बन मेँ कोई वहेलिया धूम रहा था मिसका व्यवहार वहत नीच या, 
जो आणिर्यो के लिये यम ऊ समान श्रौर अत्यन्त छूर था ॥ १२५ ॥ 
नेव कथ्चित्सुहनत्तस्य न सम्बन्धी न बान्धवः । 
स तेः सर्वैः परित्यक्तस्तेन रोद्रेण कर्मणा ॥ १२६ ॥ 
उस निदेय काथं के कारण न तो उसका कोई मित्र था, न सम्बन्धी श्रौर न 
कोद बन्धु ही था । उन सवने उसको छोड़ द्विया था ॥ १२६ ॥ 
अथवा- 
ये उश्चंसा दुरात्मानः प्राणिनां पाणनारकाः । 
उद्वेजनीया भूतानां ्याला इव भवन्ति ते ॥ १३७ ॥ 
जो मनुष्य कठोर, दुराचारी श्रौर प्राणिरयो के राण हरण करने वल्ञे रेते हे 
वे प्राणिर्यो के लिये भयदायक होते है ॥ १३५ ॥ 


श पतन्ते 


स पञ्जरकमादाय पारं च कल्गुड तथा । 
नित्यमेव वनं याति सवंप्राणिविहिसकः ॥ १२८ ॥ 
सब आणिया की हिंसा मे तत्पर वह व्याध पिजदा, जाल ( रस्सी) तथः 
दण्डा ज्ञेकरं प्रतिदिन वन को जाया करताथा॥ १२८ ॥ 
अन्येदयभ्रेमतस्तस्य घने कापि कपोतिका । 
जाता हस्तगता तां स प्राक्तिपर्पञ्जरान्तरे ॥ १३६ ॥ 
एक दिन एक कबूतरी चन मेँ घूमते हृए उस व्याध के दाथ पड़ गई उसने 
उसे पिंजडे में वन्द कर दिया ॥ १३९ | 
द्म कृष्णा दिशः स्वां वनस्थस्याभवन्‌ घनैः । 
वातद्ुषश्िश्च महती त्षयकाल इवाभवत्‌ ॥ १४० ॥ 
इसके अनन्तर जव कि वह वनमेंघुम रहाथा उसी समय सव दिशा 


मेधो से कारी हो गद-मर गहै श्रौर रलयकार के समान बड़ा भारी आंधौ- 
पानी वरखने रगा ॥ १४० ॥ 


ततः स अस्तदटदयः कम्पमानो स॒डमुडः 1 
्न्वेषयन्परि्राणमाससाद्‌ वनस्पतिम्‌ ॥ १४९१ ॥ 
द्मनन्तर वह्‌ व्याध भयभीत हुश्रा श्रौर वार वार कांपता हुश्रा, अपनी रक्षा 
क लिये कोई श्राश्रय तलाश करते हुए एक महदृक्ष के पास पहुंचा ॥ १४१ ॥ 


मुहतं पश्यते यावद्धियत्‌ विमलतारकम्‌ 

प्राष्य चुक्तं वदत्येवं योऽअ तिष्ठति कञ्चन ॥ १६२ ॥ 

तस्याहं शरणं पाठः स परिजात मामिति । 

श्षीतेन भिद्यमानं च च्लुघया गतचेतनम्‌ ॥ १४३ ॥ युग्मम्‌ । 

जब चह कु देर तक देखता रहा तमी श्राकाशमें तारे चमकने लगे 

( वर्षा रौर हवा रुक जाने कै कारण आकाश निमंल हो गया ) तव चह वृक्ष कै 
पास जाकर कहने रगा--जो कोई भी ( पाणी ) इस वनस्पति पर स्थित होमे 
उसीकी शरणमे आयार, वह शीत खे पीडित शौर भूख से मूच्छितप्राय 
मेरी रक्षा करे ॥ १४२-१४द ।॥ 

श्रथ तस्य तसेः स्कम्धे कपोतः सुचिरोषितः। 

भयविरदितस्तिष्न्विल्ललाप सुदुःखितः ॥ १५४ ॥ 
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उसौ वृक्ष की एक शाखा पर केरे कवरूतर वहुत दिनो से रहता था । वह 
{ इस समय ) पत्ी-चियोग से व्याल हो विपि करमे छमा ॥ १४२४ ॥ 
वातवषो महानासी चागच्छति मे पिया) 
तया विरहितं श्येतच्छुन्यमद् गृहं मम ॥ १६५ ॥ 


वायुसदित बड़ी वर्षा हो रही थी ओौर मेरी भ्रियपत्नी श्राई नदीं ( कही 
उसका कुं अनष्ट तो नहीं दहो गया ) उससे रहित श्जमेरा यदह धरसूना सा 
अतीत होता है ॥ १४५ ॥ 
पतिघ्रता पतिप्राणा पर्यु प्रियहिते रता । 
यस्य स्यादीदश्ची भायां घन्यः स पुरूषो युवि ॥ १४६ ॥ 
साध्वी, भाणो के समान पति को चाहने वाटी चौर पतिके रिय तथा 
हितकारी काय मे तत्पर घजी जिस पुरुषकी पत्नीदहो वह पुरुष इस संसार में 
धन्य हे !॥ १४६ ॥ 
नन गृहं गृहश्मिस्याहखंहिणी यदुच्यते । 
ग्रं हि श्हिणीदीनमरण्यसदहां मतम्‌ ॥ ९७७ ॥ 
चर ८ मकान ) के विद्धान्‌ लोग धर नहीं कहते, पत्नी हयी घर कहाती है 
क्योकि भा्या-शल्य गृह चन के समान होता तरै ॥ १४७ ॥ 


पञ्जरस्था ततः श्रुत्वा मतुटुःखान्वितं वचः । 
कपोतिका सुखन्तुश्ठा वाक्यं चेदमथा-ऽ.१ह सा ॥ १४८ ॥ 
तव पीजदे में बेटी हुई कबूतरी प्रति के दुःखपू्णं वचन सुनकर श्रत्यन्त प्रसन्न 
हदं श्रौर यह वचन कहने लगी ॥ १४८ ॥ 


न सा सखीश्व्यभिमन्त्या यस्यां भता न तुष्यति । 
व॒ष्टे भतरि नारीणां तुष्टाः स्थुः सर्वदेवताः ॥ १४६ ॥ 
जिस घ्री पर पति प्रसन्न नहीं होता उसे स्री नदीं मानना चाहिए । पतिक 
असन्न होने पर नियो के सव देवता म्रसन्न हो जाते है ॥ १४९ ॥ 
दावाशिना विद्ग्धेव सपुष्पस्तवका लता 
भस्मीभवतु खा नारी यस्यां भता न तुष्यति ॥ १५० ॥ 
जिस ची पर पति की प्रीति नहीं वहसरीवन की श्रमनिसे शूलो के गुच्छो 
के सहित जली हुई खता के समान भस्म हो जावे ॥ १५० ॥ 


3-  पड्छतन्त्र- 


मितं ददाति हि पिता वितं भ्राता भितं खुतः। 
अमितस्य हि दातारं भतरं का न पूजयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
पिता, भाई शौर पुत्र ये सब धिर्यो को परमित ( खख रौर घन ) दी देते है 
परन्तु ्रपरिमित ( घन श्रौर खख ) के देने वाले पतिकी कौन सखी पूजा नहीं 
करेगी ॥ १५१ ॥ 
पुनन्धात्रवीत्‌- 
श्यरुष्वावहितः कान्त ! यत्ते वदयाम्यहं हितम्‌ । 
प्राणरपि त्वया नित्यं संस्द्यः शरणागतः ॥ १५२ ॥ 
हे प्रिय ! वुम्दारा हितकारी वचन जो मै कर रही द्रं उसे तुम सावधान होकर 
खनो । शरण मेँ यि हुए जन की रक्षा तुमह श्रपने पराण देकर भी करनी चादिए ॥ 
एष शाङनिकः शेते तवावासं समाश्रितः । 
दीतातेश्च च्धार्तंश्च पूजामस्मै समाचर ॥ १५२ ॥ 
सर्दी श्चौर भूख से पीडित यह व्याध तेरे धर आकर जमीन पर पड़ है तुम 
इसकी पूजा करो ॥ १५३ ॥ 
श्रयते च- 
यः सायमर्तिथ पातं यथाशक्ति न पूजयेत्‌ । 
तस्यासौ दुष्कृतं दत्वा सुकृतं चापकषंति ॥ १५४ ॥ 
जो मनुष्य सायङ्काल के समय घर पर श्राये हुए अतिथि का सत्कार नदीं 
करता वह्‌ उसको पना पाप देकर उका पुण्य से तेता दै ॥ १५४ ॥ 
मा चास्मै त्वं था देष बद्धा ऽनेनेति मस्या । 
स्वृतैरेव बद्धा-ऽदं प्राक्तनैः कमेवन्धनेः ॥ १५५ ॥ 
द्रोर, तुम इस पर देष मत करो कि इसने मेरी भियाको बांधा हे क्योकिमें 
तो श्रपने दही पूं किये हए कमूपी पाशा से बधी द्रं ॥ १५५ ॥ 
दारिद्रययोगदुःखानि दन्घननव्यसनानि च । 
्रात्मापराघवुत्तस्य फलास्येतानि देहिनाम्‌ ॥ १५६ ॥ 
दर््रिता, बीमारी शौर दुम्ब तथा पाश रादि में बंघना ओर विपत्तियां, ये 
सच प्राणियों को अपने अपराध (दोष) रूपी उक् के फर भोगने पडते हँ ॥ १५६५ 
तस्माच्च देषमुर्खज्य मदुन्धनससुद्धवम्‌ । 
घमं मनः समाधाय पूजयेनं यथाविधि ॥ १५७ ॥ 
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इसल्यि तुम मेरे बन्धन मेँ पड़ने के कारण उत्पन्न द्वेष छोडकर ओौर्‌ अपने 
-कतव्य मे मन टगाकर इस व्याध कौ शाखराजुसार पूजा करो ॥१५७॥ 
तस्यास्तद्धचनं श्रुत्वा धमेयुक्तिसमन्वितम्‌ । 
उपगम्य ततो-ऽधुष्रः कपोतः घाद ललञ्धकम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अनन्तर अपनी पत्नी कपोती के घमं शौर युक्ति से परिपूणं उस वचन क्तो 
नकर वह कवूतर व्याध के पास जा नम्रतापूचंक बोला ॥ १५८ ॥ 
भद्र ! खुस्वागतं तेऽस्तु बहि कि करवाणि ते। 
सन्तापश्च न क तेव्यः स्वश्हे वतेते भवान्‌ ॥ १५६ ॥ 
हे भद्र | आपका स्वागत हो, श्राप कै, मै आपका कया कायं कर, यप अपने 
सनमें खेद न करः श्राप चपनेदह्ी घरमे स्थितद॥ १५९ ॥ 
तस्य तद्भवनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विहङ्गमम्‌ । 
कपोत ! खलु शीतं से हिमजा विधीयताम्‌ ॥ १६० ॥ 
उसका यह चचन सन वह व्याघ पक्षी से बोखा--हे कपोत ! मुक्षे सदी सता 
रही दं रतः शीत से मेरी रक्षा करो ॥ १६० ॥ 
स गत्वा ऽङ्गारक नीत्वा पातयामास पावकम्‌ । 
ततः शुष्केषु पणंषु तमाश्चु समदीपयत्‌ ॥ १६१ ॥ 
तव वह कवूतर कदं जाकर एक अंगारा ले श्राया श्रौर उसने सूखे पत्त पर्‌ 
उसे डु दिया च्रौर शीघ्र ही प्रज्वलित कर दिया ॥ १६१ ॥ 
सुसन्दोश्च ततः कृत्वा तमाह शरणागतम्‌ । 
प्रतापयस्व विश्चभ्धं स्वगात्राण्यत्र निभंयः ॥ १६२ ॥ 
अनन्तर श्रध को अच्छी तरह प्रदीप कर उस कपोत ने छ्रतिथि से क्टा- 
हे शरतिधे ! तुम निभेय हो श्रच्छी तरह अपने भङ्ग को सेको ॥ १६२ ॥ 
उद्रतेन च जीवामो वयं सवं वनोकसः। 
न यास्ति विभवः कथिन्नाश्ये येन ते च्लुधम्‌ ॥ १६३ ॥ 
हम सव चनवासी देवयोग से प्राप्त वस्तु पर निर्भर रहते है इसस्यि मेरे पास 
ऊ सम्पत्ति नदीं है जिससे तुम्हारी भूख मिटा सकु ॥ १६२ ॥ 
सहसरं भरते कथ्िच्छुतमन्यो दश्चापरः। 
मम त्वङ्तपुण्यस्य ुद्रस्यात्मा-ऽपि दुभंरः ॥ १६४ ॥ 
कोद पुरुष हजार, कोई सौ ओर को$ दस प्राणिर्यो का पालन करता हे । मेने 


श्य पञ्चतन्त्रे 


कोई युण्य कायं नहीं किया इसलिये मै एेसा भागा द कि अपना पेट भौ मुशिकर 
से भर पातारं \॥ १६४॥ 
एक स्याघ्यतिथेरन्नं यः प्रदातुं न शक्तिमान्‌ । 
तस्यानेकपरिक्लेशे ग्रहे कि वसतः फलम्‌ ? ॥ १६५॥ 
जो पुरुष एक भी श्रतिथि को भोजन दने की शक्ति नहीं रखता, उस पुरुष के 
मनेक दुःखो से परिपणे घर में रहने से क्या छाम १॥ १६५ ॥ 
तत्तथा साधयाम्येतच्छरीरं दुःखजीचितम्‌ । 
यथा भूयो न वदयामि (नास्तो््य्धिंसमागसे ॥ १६६ ॥ 
इसलियि दुःखपरिपूणं इस शरीर कोेसाकर दू (नष्टकरद्) जिससे 
फिर कभी याचक के आने पर नहीं दै" रेषा न करर ॥ १६६ ॥ 
स निनिन्द किलात्मानं न तु तं लुग्धकः पुनः 
उवाच तपेयिष्ये त्वां भुतं प्रतिपालय ॥ १६७ ॥ 
उस कनरूतर ने श्रपनी ही निन्दा की ( अतिथि को मोजन नदे सक्नेके 
कारण ) परन्तु (च्रीको पकड़ने परभी) उसव्याध कीनिन्दा नकी। तुम 
योधी दैर प्रतीक्षा करो यें तुम्हें तृप्त करूगा ॥ १६७ ॥ 
पतमुक्त्वा स धमौत्मा प्रहष्ेनान्तरात्मना । 
तमश्च संपरिक्रम्य परविवेश स्ववेश्मरचत्‌ ॥ १६८ ॥ 
घमात्मा वह कनबूतर देखा कहकर पसनन मन से उस रमि की प्रदक्षिणा कर 
पने घर के समान उसमें प्रविष्ट हुद्ा ॥ १६८ ॥ 
ततस्तं ज्ुब्धको दष्ट्वा कृपया पीडितो यश्शम्‌। 
कपोतमग्नो पतितं वाक्यमेतदभाषत ॥ १६६ ॥ 
अनन्तर श्मनि मेँ गिरा हुमा उस कवूतर को देखकर व्याध को उस पर बड़ 
दया अद श्नौर वह यह कहने खगा ॥ १६९ ॥ 
यः करोति नरः पापं न तस्यार्मा धुवं परियः । 
शरात्मना हि कतं पापमात्मनैव हि युज्यते ॥ १७० ॥ 
जो मनुष्य पाप करता है निश्वय ही उसे अपना श्ात्मा भ्रिय नदीं है क्योकि 
स्वयं किया हुच्रा पाप स्वयं ही भोगना पडता है । ( पाप का फल हमेशा दुःख ही 
होता रै ओौर दुःख कोई भोगना नहीं चाहता, यदि श्रात्माग्रियदहो तो उसे दुःखं 
मोगने का साधन कर्यो उपस्थित करे ) ॥ १७० ॥ 
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सोऽहं पापमतिश्चैव पापकर्मरतः सदा । 
पतिष्यामि महाघोरे नरके मान्न खंशायः \ १७१ 
दु बुद्ध च्रीर सद्‌ा दुष्कमं मेँ फंसा हमा मँ महाभयङ्कर नरक मे गिरेगा इस 
मं जरा भी सन्देह नहीं है ॥ १७१ ॥ 
नुनं मम तुद्ंसस्य पत्यादशः खदरितः। 
प्रयच्छता स्वमांसानि कपोतेन महामना ॥ १७२ ॥ 
निश्चय ही इस महात्मा क्पोत ने अपना मांस (सन्ने) देते हए सफ: 
निदयी के सामने ( दया का ) एक च्छा उदाहरण उपस्थित क्रिया ॥ १७२ ॥ 


शरद्य पभरति देहं स्वं सवेभोगविवभजितम्‌ । 
तोयं स्वद्पं यथा व्रीष्मः शोषयिष्यामहं पुनः ॥ २७द ॥ 
अआजसेगै भी सव प्रकार के सुख भोग होड करर श्रपने शरीर को इस 
अकार खा दंगा जेसे कि ष्म ऋतु थोडे पानी को खखा देती दे ॥ १७३ ॥ 


शौतवातातपसहः छ शादे मल्लिनस्तथ। । 
(स न = € 
उपवासेबेडविषेश्वरिष्ये घम॑मुत्तमम्‌ ॥ १७६ ॥ 


श्रव मै सर्दी, वायु श्रौर गरमी सहता ह्या, शरीर को कृश करके अपने 
(९) ¢ 
देह की स्वच्छता की भी परवाह न करके नाना मकार के उपवासो द्वारा धमं का 
पालन कृरूग ॥ १५७४ ॥ 


ततो यरि शलाकां च जालकं पञ्चरं तथा । 
वभञ्ज लुब्धको दीनां कपोतीश्च मुमोच ताम्‌ ॥ १७५ ॥ 
अपना विचार स्थिर करके उस बहेलिया ने खटी, शखाका, जाक तथा पंजर 
तोड्‌ दिया श्रौर उस दीन कबूतरी को भी छोड़ दिया ॥ १७५ ॥ 
लुग्धकेन ततो सुक्ता दणष्डराऽग्नो पतितं पतिस्‌ । 
कपोती विललापात्तं शोकसन्तत्तमानसा ॥ १७६ ॥ 


श्ननन्तर जव वहेकिया ने उस कबूतरी को छोड दिया तव चह अनि मेँ पडे 
हए पति को देख, दुःखी हो शोक के कारण व्याकुल मन से विलप करने ख्गी ॥ 
न कायेमद्य से नाथ ! जीवित्तेन स्वया चिना । 
दीनायाः पतिहीनायाः कि नार्यां जीविते फ़लम्‌ ॥ ९७७ ॥ | 


० पच्छतन्त्रे- 


हे स्वामिन्‌ ! आज आपके विना मेरे जीने का कोई फल नहीं है कथक 
-पति से विमुक्त श्त एव दीन खी के माणधारण से क्यालाभ है १॥ १७७॥ 
मानो दपैरस्वहकारः कुलं पूजा च चन्धुषु ] 
दासभ्स्यजनेष्वाक्चा वेधव्येन प्रणश्यति ॥ १७८ ॥ | 
वेधन्य से लियो का मानसिक तेज ( तेजस्विता ), ( घनादिका ) गर्व, उत्तम 
वश मेँ उत्पन्न होना, कुटुम्बिजनो का ( अपने प्रति ) आद्रभाव ओर नौकर- 
-चाकरो पर प्रभुत्व यह सब कुछ नष्ट हो जाता दै ॥ १७८ ॥ 
पच विल्लष्य वहुश्षः कृपणं च्दुःखिता । 
एतिघता सुसन्दीकतं वेवि विवेदा सा ॥ २७६ ॥ 
अत्यन्त दु खित पतिन्रता वह्‌ कपोती इस प्रकार वारंवार दीनतापू्चक विखप 
करके जलती हुई उसी श्रगिनि मेँ प्रविष्ट हो गई ॥ १७९ ॥ 
ततो दिब्याञ्बरघय दिव्याभरणभूषिता । 
भतार सा विमानस्थं ददृशे स्वं कपोतिका ॥ १८० ॥ 
अनन्तर उस कतूतरीने दिव्य चेच्ल धारण कर श्रौर मनोहर भूषणो से 
अलङ्कृत हो दिमान मेँ वेठे हुए अपने पति को देखा ॥ १८० ॥ 
सोऽपि दिव्यतुभूत्वा यथाथमिदमव्रवोत्‌ । 
हो मामनुगच्छन्व्या कृतं साधु शमे ! त्वया ॥ १८१ ॥ 
वह्‌ कबूतर भी दिव्य शरीर धारण करके शाघरातुसारी यह वचन कहने 
-रुगा-हे शुभे ! तुमने मेरा अनुसरण करते इए बहुत अच्छा किया ॥ १८१ ॥ 
तिसः कोच्यो.ऽेकोरी च यानि रोमाणि मानुषे । 
तावत्कालं वसेर्स्वगं भत्तारं या ऽचुगच्छंति ॥ १८२ ॥ 
जो खरी ८ खत ) पति का अनुसरण करती है वह सादे तीन करोड जितने 
कि मनुष्य शरीर मेँ रोम ( बाल ) हे उतने समय ( वषं ) तक स्वगं में रहती है ॥ 
कपोतदेहः खर्यास्ते प्रत्यहं सुखमन्वभूत्‌ । 
कपोतदेहवत्तासीोत्‌ पाकयुण्यप्रमवं हितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
चह दिव्य शरीरधारी कपोत सूर्यास्त होने पररत्रिमें (मी) प्रतिदिन 
खानन्द भोगता था ओौर वह कबूतरी भी अपने पति के समान शख मोगने कगी 
क्योकि उन दिनों को वह दिव्य शरीर पूचेजन्म के पुर्यो के प्रभाव से मिखाथा॥ 
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हर्षाविष्ठस्ततो व्याधो विवेश च वनं घनम्‌| 
्ाणिहिखां परित्यज्य वडुनिवेदचान्‌ अशस्‌ ॥ १८४ ॥ 
छ्मनन्तर असन्नचित्त वह व्याध ( संसार कै प्रति) त्यन्त चिरत दो 
राणिहिसा छोडकर ( तप करने के चयि ) घने चन में प्रविष्ट ह्या ॥ १८४ ॥ 
तच दावानलं दष्टा विवेश विरताशयः । 
निदगधकदमषो भूत्वा स्वगंसोख्यसवात्तवान्‌ ॥ १८५ ॥ 
उस व्याध की सब वासनां ( इच्छएे ) निहृत्त हो चुकी थी रतः वृह उस 
वन मेँ दावानल देख उसमे विट हो गया श्रौर सव पापौ चेसुक्त हो स्वगे. 
का आ्रानन्द भोगने खगा ॥ १८५ \ 
अतोऽ त्रबौमि--“श्रूयते हि कपोतेनः इत्यादि । 
तच्छत्वारिमदेनो दीप्तां पृरषटवान्‌-'एवमवस्थिते किं भवान्‌ मन्यते †` 
सोऽत्रवीत्‌-'देव } न हन्तव्य एवायम्‌ | 
इसव्यि मै कहता ईह--छना जाता है कि कवूतर ने" इत्यादि । 
यह इखनकर अरिमद॑न ने दीपताक्ष से पूचछठा--ेसी दशा से श्मापकी क्या मतः 
है १ उसने कटा-देव ! यह मारने योग्य नदीं हे 


यत न्न भन, क (व क 
या ममोद्धिजते नित्यं सा ममायाऽवगुहते। 


पभियकार्क ! भद्रन्ते यन्मभाऽस्ति हरस्व तत्‌ ॥ १८६ ॥ 
क्योकि जो सुच दुखित करती थी { ब्रद्धपति होने के कारण धृणा करतौ थी 
छौर कभी सुकते श्रच्छै तरह बोलती भी नदह थी ) चद्‌ श्राज सुश्चे ( ठम्हारे भय 
के कारण ) इस प्रकार गाढ श्रालिङ्गन कर रही दै। इसय्यि हे भिय करने चाल्ञे 
(चोर!) जो वस्तुमेरे धर्में दैउन स्वको चुराल्े जघ्रो चौर ठम्दारा 
कल्याण हो ॥ १८६ ५ 
चौरेण चाऽप्य॒क्तम्‌- 
हतेव्यं तेन पश्यामि हतव्यं चेद्भविष्यति । 
पुनरव्पागमिष्यामि यदीयं नाऽवगूहते ॥ १८७ ॥ 
, यह्‌ सुनकर चोरने भी कहा -- 
( हे सेठ जी ! ) इस समय श्यापके धर में चुराने योग्य कोई वस्तु नटी 
देखता द्र । जव तुम्हारे घर में चरने योग्य वस्तु दहोगीतोमै उसे चुरतेकै षयि 


दर पच्वतन्त्रे- 


फिर आराग । यदि यह तुम्हारी खी तुम्हे श्रालिङ्गन न करे । [ जव यह तुम्हारी 
ली तुमको आलिङ्गन श्रौर प्यार नहीं करेगी तव मै चुराने के च्य तुम्हारे धर 
द्ागा । रेसा उत्तर दैकर चोर गया । उसके भय से भयभीत होकर वह स्री 
अपने पति से खदा प्रेम करने कगौ | ॥ १८७ ॥ 

अरिमदनः प्रष्ठगन्‌-का च नाऽबगृहते ? कश्चाऽयं चौरः ?; इति 
बिस्तरतः श्रोतुमिच्छामि ! दीप्राक्षः कथयति-- 

रिमिदेन ने पृद्का --हे मद्र ! कौन श्रालिक्गन नहीं करती है रौर यह वोर 
मी कौन है १ यह विस्तारपूर्वक मै खनना चाहता द ८ दीपश्च ने कदाः- 

याल 

अस्ति करिमश्िदधिष्ठाने कामातुरो नाम च्रदधवणिक््‌ । तेन च कामो 
पटहतचेतसा, मृतमार्यण काचिन्निधघनवणिक्सुता, प्रभूतं धनं दत्वोद्वाहिता 
अथ सा दुःखाभिभूता तं ब्दधबणिजं द्रष्टुमपि न शशाक । युक्तच्चेतत्‌- 

किसी नगरमे कामातुर नामक बद्ध बनिया रहता था। उसकी पदखी घरी 
मर गई थी, उसकी बुद्धि काम-वासनासे नष्टहो गयी थी । इसलिये उस बनिये 
ने किसी दरिद्र बनिये अधिक घन देकर उसकी कन्या से विवाह छ्रिया था। 
छद से विवाह होने के कारण वह खौ बहुत इखित थी ओर उस इद्ध पति बनिये 
को देखना भी नहीं चाहती थी । यह ठीक ही दहै:ः- 
इधरेतं पदं शिरसि यत्तु शिरोरुहाणां स्थानं पर परिभवस्य तदेव पुंसाम्‌ 
असेपितास्थिशकलं परिहव्य यान्ति चाण्डालकूपमिव दृश्तरं तरण्यः॥ 

बद्ध होने के कारण जिस मुष्य के सिरके वाख पर श्वेतता श्रा जाती है 
वही युवति्या के परम पमान चौर तिरस्कार का स्थान होता हे \ श्वेततायुक्त 
स्थिखण्डमात्र अवशिष्ट उस बद्ध को युवतियोँ इस प्रकार व्याग देतीदहै जिस 
मकार प्यास से व्याङ्कल पुरूष चाण्डाल ( डोम, चमार )के कर्णक उस पर 
अस्थिखण्ड देखकर त्याग देते हैँ । [ आचीनकार मेँ छोटे जाति के कुणँ पर इड 
रली जाती थौ । जिसे देखकर खोग समफ जतिये कि यह नीच जाति का 
ङु हे ॥ १८८ गौ 


तथा च-- 
गारं सङ्कचितं गतिविगलिता दन्ताश्च नाशङ्गता 


दष्टिश्रीस्यति रूपमप्युपहतं वक्रश्च लालायते । 
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वाक्यं नैव करोति बान्धवजनः पत्नी च शषते 
धिङक्ष्टं जस्याभिभूतपुरुषं पुञो-ऽष्यवज्ायते ॥ १८६ ॥ 
शरोर भी-टृड होने पर मनुष्य का शरीर संकुचित दो जाता दै, गति घौमी 

डो जाती है, दत गिर जति है, आं से नदीं दीखती है, ङप-सौन्शयं नष्ट दो जाता 
है, यु से खार बहने लगती है, माई-बन्धु खोग उसके चचन को नहीं सुनते देः 
पल्नी सेवा नही करती है शौर पुत्र भी उसको तिरस्कार करता दै । ठेखी कष्टदायिनी 
बरद्धावस्था से तिरस्कृत पुरुष को श्रधिक क्ट होता है। इसल्यि दुःखदायिनी 
वरदधावस्थाको धिक्कार है ॥ १८९ ॥ 


अथ कदाचित्‌ सा तेन सहैकशयने पराङ्मुखी यावत्तिष्ठति तावदु 
गृहे चौरः भरवृष्टः । साऽपि तं चोरं चा भयन्याुलिता ब्द्धमपि तं पतिं 
गाढं समालिलिङ्ग । सोऽपि षिस्मयात्‌ पुलकाञ्ितसवेगात्रथिन्तयामास- 
अहो ! किमेषा मामयावगूहते ¢ यावन्निपुणतया पश्यति तावद्‌ गृह- 
कोणेकदेो चौरं रष्टवा, व्यचिन्तयत्‌-ननमेषाऽस्य भयान्ममालिङ्गतिः 
इति ज्ञात्वा तं चोरमाह~श्या ममोद्विजते" इत्यादि । 


किसी दिन एक शय्या पर उस बनिये कीसी उस बतियेके साथ अपना 
संह फेरकर सोदे थी। उसी समय घरमे एकवचोरघुसा। बनियेकी घी ने 
चोर को देखकर भय से श्र कुक-व्याकुर होकर सहसा ब्रद्ध भी उस प्रति फो गाढ 
आलिङ्गन किया । वह भी च््वयं से चकित होकर सोचने लगा-क्यौ यदह आज 
मुत्त इस तरह गाढ आराछिङ्गन कर रही है जव वह श्च्छयी तरह इधर उधर 
देखता है तो धरके एक केनेमे उस्नेचोरको देखा योर विचार किया-- 
“निश्चय ही इसने इसके भय से सुध शआ्ालिङ्गन किया है । यद्‌ जानकर उसने 
चोर से कहाः- 

जो मुश्षे दुखित करती थी-इत्यादि ( ध. ६१ देख } 

तच्छ्ुखा चोयोप्याद- 

हतंव्यते न पश्यामि इत्यादि । 

वनिये के वचन को सुनकर चोर ने कहा- 

दे सेठ जी! इस समय ्रापके धर मै-इत्यादि ( ध. ६१ देखं ) 

तस्माचोरस्याप्यु एकारिणः प्रेयश्धिन्त्यते कि पुनः शरणागतस्य । अपि 


दशर पच्छतन्तरे- 


चायं तैवप्रकरृतोऽस्माकमेव पुष्टये भविष्यति तदीयरन्धदशनाय चेति ! 
अनेन कारणेनायसवध्यः इति 
एतदाकस्याऽसरिमदंनोऽन्यं सचिवं वक्रनासं पप्रच्छभद्र ! साम्परत- 
मेषं स्थिते किं करणीयमिति ?' सोऽत्रवीत-^्देव ! अवध्योऽयम्‌ । यतः-- 
दा्वो-ऽपि हितायैव विवद्स्तः परस्परम्‌ । 
चौरेण जीवितं दत्तं रात्तसेन तु गोयुगम्‌ ॥ १६९० ॥ 
अरिमदनः प्राह~--'कथमेतत्‌ ¢? वक्रनासः कथयति- 
इसल्यि उपकारी चोर की भी मंगक-कामना की जाती है फिर शरणागत का 
तो कटनादीक्यादै१ दूसरी बात यह भीहैकि चेङकपित हगेतो हमारा दी 
लाभदायक होगा रौर उनके छिद (कमजोरिय ) का भी हये ज्ञान दोगा । इसलिये 
यह अवध्य ही है 
यह्‌ सुन अरिमदन ने दूसरे वक्रनासं नामक मन्त्री से पृ्का--भद्र! रेसीः 
दशा में क्या करना चाहिए बह बोला--हे देव ! यह अवध्य हेः कर्योकि- 
परस्पर विवाद करते हुए शघ्रु भी हितकारी होते है जेसे चोर ने जीवन दानः 
दिया चौर राक्षस ने दो ये वचाये ॥ १९० ॥ 
अरिमर्दन ने पूष्ा--यदह केसे ¢ चक्नासेन कहा-- 


कथा र 


अस्ति कस्मिश्चिदधिष्ठाने दरिद्रो द्रोणनामा व्राद्यणः, प्रतिग्रहधनः, 
सततं विशिष्टवखायुलेपनगन्धमाल्यालङ्कारताम्बूलादि मोगपरिवर्जितः? 
भरखूढकेशश्मश्रनखरोमोपवितः, शीतोष्णवातवषादिभिः परिशोषित- 
शरीरः । तस्य च केनापि यजमानेनानुकम्पया शिञ्चुगोयुगं दत्तम्‌ । 
जाह्यणेन च बालमावादारभ्य याचितधघृततेलयवसादिभिः संवध्ये सुपु 
कृतम्‌ ! त्च दृष सहसेव कश्चिव्यौरश्चिन्तिवान्‌--अदमस्य बराह्मणस्य 
गोयुगमिदमपहरिष्यासिः इति निश्चित्य निशायां बन्धनपाशं गृहीताः 
यावसरस्थितस्तावद घम्म प्रविरलतीद्णदन्तपंक्तिरन्नतनासावंशः, प्रकट- 
र्तान्तनयनः, उपवितस्नायुसन्ततनतगाच्ः शुष्ककपोलः सुहुतहुतवह्‌- 
पिङ्गलश्मश्चकेशशरीरः कथ्िद्‌ दृष्टः । दष्ट्वा च तं तीव्रभयत्रस्तोऽपि 


काकोद्कीयम्‌ । ६४ 


चौ रोऽत्रवीत्‌-- को भवान्‌ इति । स आह--सत्यवचनोऽहं बद्यराक्तसः। 
भधषानप्यात्मानं निवेदयतु ।' सोऽत्रवीत्‌--अहं ऋरकमौ चौरो दरिद्र 
ब्राह्मणस्य गोयुगं हतुं स्थितोऽस्मि # अथ जातप्रत्ययो राक्ञसोऽनवीत्‌- 
“भद्र ! षष्ठाहकालिकोऽहम्‌ ; अतस्तमेव ब्राह्मणमद्य भक्लयिष्यामि; तस्सु- 
न्दरसिदम्‌ ; एककायावेवावाम्‌ ! अथ तौ तत्र गत्वैकान्ते कालमन्वेष- 
यन्तौ स्थितौ । ्रसुप्रे च ब्राह्मणे तद्धक्तणार्थ प्रस्थितं राक्तसं दवा 
चौरोऽत्रवीत्‌-- भद्र ! नेष न्यायो यतो गोयुगे मयाऽपट्टते पश्चात्वमेलं 
बाह्यणं मन्य ।› सोऽत्रवीत्‌-- कदाचिदयं ब्राह्यणो गोशब्देन बुध्येत 
तदाऽनथेकोऽयं ममारम्भः स्यात्‌ । चौरोऽप्यनरवीत्‌- श्ववापि यदि 
भक्लणायोपस्थितस्य एकोऽप्यन्तरायः स्यात्‌, तदाऽहमपि न शक्नोमि 
गोयुगमपदतुम्‌ । अतः प्रथमं मयापहृते गोयुगे पश्चा्वया व्ाह्यणो भक्ञ- 
यितन्यः ॥ इत्थं चाहमहमिकया तयोमिवदतोः सञ्जुतन्ने देधे प्रतिरव- 
वशाद्‌ ब्राह्यणो जजागार । अथ तं चौरोऽत्वीत्‌--श्राह्यण 1 त्वामेवायं 
राच्तसो भक्टयितुमिच्छतिः इति । राक्तसोऽप्याह-- व्राह्मण ! च्ौतेऽयं 
गोयुगं तेऽपद्तेमिच्छति ॥ एवं शुत्वोर्थाय ब्राह्मणः सावधानो भूतवेषटदे- 
चतामन्तभ्यानेनात्मानं राकसाद्‌ › उदु गूणेलशुडेन च चौरादूगोयुगं ररक्च । 
अतोऽहं ्रवीमि--“शत्रबोऽपि हितायेवः इति । 


किसी स्थानम द्रोण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था, दान लेना दही 
उसको जौविक्ा थी । उसे कभी भौ उत्तम-उत्तम वख, उवटन श्रादि ज्ञेपन द्रव्य, 
खगन्धित ( इत्र श्रादि } वस्तु, माका मौर पान आदि भोगनेके च्यिन मिकते 
थे । बढ़ हुए वाल, दाढ्, मूं, नाखून च्रौर रोम ( शरीर के बाल ) से उसका 
शरीर भर गया था तथा सर्द, गरमी, हवा शौर वर्षादि के सहन करने से 
उघका देह कृश दो गया था । किसी यजमान ने कृषा कर उसे दो वके दिये । 
ब्राह्मण ने उन्हं मागे इए षी, तेल शौर धास श्रादिके द्वारा सूल हृट-युट कर 
लिया। उन ( वद्ध ) पर दृष्टि पडते दी किसी चोर ने सोचा--श्च इस ब्राह्मण ऊ 
इन वडा को चुरागाः यह निश्चय कर रात्रि के समय हाथमे बांधनेकी 
रस्सी लेकर चरू पड़ा । आधौ टूर ही पर्हुचा था कि उसे रस्ते मे कोई ( मनुष्य ) 
मिला । उसके नोकीले दातो कौ पक्ति श्यधिक घनी न थी । उसकी नाक ऊंची थीः 


५ प 


६६ पख्तन्ते- 


ने्रोके किनारे खक चमक्ते हुएये, कश होनेके कारण शरीर कौ भसं 
वार निकली हुई थी, शरीर ऊुक रहा था, गाल बेटे हुए ये, उसके शरीर मे 
दा्ी अौर सिर के वारु जक्ती इई शनि के समान पीले ये। उसको देख कर 
ययपि चोर बहुत डर गयाथातो भी वोला--श्राप कौन है £ उसने कदा--ष 
सत्यवचन नामक ब्रह्मराक्षस ह| शाप भी. पना परिचवयर्दे (श०्यपमी 
अपने को बते )/" चह बोला-श्चै कठोरं कमं करने वाला चोर दर! एक गरीब व्राह्यण 
केदो बद्छडे चुरनेकेख्यिजा रहारं" तब विश्वस्त दो राक्षस ने कहा-भेरा 
दिन के छट भाग ( सायद्काक ) मेँ भोजन करते का नियम है (पागन्तर मे-रो दिन 
भोजन न करके तीघरे दिन के सायङ्काल के समय भोजन करने वाख । दिनमें 
दो समय भोजन करने के होति है । इसल्यि छटा समय तीसरे दिन का सायङ्काल 
होगा ) रतः श्राज उसी ब्राह्मण कों खाऊगा । इसलिये यह वहुत अच्छा हुश्रा 
कि (दोना साथही चलरहेदै क्योकि) हम दोनोका कायं समान दीदे 
अनन्तर वे दोनो वहां ( ब्राह्मण के धर }) जाकर सुश्रवसर की मतीक्षा करते हए 
एकान्त सँ खड हो गये ! बराह्मण के सो जाने पर जव राक्षस उसे खाने चला तब 
चोर ने कटा-- यह उचित नहीं है, पटिले मँ जब वच्छडो को ते जाँ तब तुम 
इस ब्राह्मण को खाना + उसने कटहा---अगर यह बाह्मण बह्छडौ के शब्द से जाग 
गया तो मेरा यड उद्योग निष्फर हो जायगा ^ चोरने कहा-तुम्हारे भी खाने 
के बीच मेँ अगर कोई विघ्न उपस्थितो गयातो्म भी इन वचो को नदीं चुरा 
सकता । इस्ल्यि प्रथम मेरे बडा के ले जाने पर पीडे तुम व्राह्मण खो खाना, 
इस प्रकार श्रहमहमिकापूचंक जव बे विवाद करते हुए लड्ने खगे तब उनके शोर 
के कारण ब्राह्मण जाग गया ! उससे चोर ने कहा--्दे ब्राद्यण ! यदह रक्षस वु 
ही खाना चाहता है ॥ राक्ष ने भी कटा--्दे ब्राह्मण ¡ यह चोर तुम्दारे वेदे 
को चुराना चाहता हे # यह खन कर व्राह्मण उट कर सावधान ह्यो गया शौर उसने 
इष्टदेवता तथा मन्त्रो के ध्यान से पने को राक्षससे वचा ल्या तथा दण्डेसे 
पने बद्ध को चोर से वचा च्या। इसल्ि मै कदता द्--शशतु खोगभी 
हितकारी होते है" इत्यादि । 


अथ तस्य वचनमवधायारिमदेनः पुनरपि भराकारकणेमप्रच्छत्‌- 
(कथय) किमत्र मन्यते मवान्‌ ?' सोऽत्रवीत्‌-°्देव ! अवध्य एवायम्‌ , यतो 
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श्क्धितेनानेन कदाचित्परस्परग्रीत्या कालः सुखेन गच्छति ।' उक्तं च-- 
परस्परस्य ममांणि ये न र्तन्ति जन्तवः । 
त पव निधनं यान्ति वदप कोदश्सपंवत्‌ ॥ १६१ ॥ 
अरिमदनोऽत्रवीत्‌- कथमेतत्‌ ९" प्राकारकणेः कथयति-- 
उस्ना बचन सुन कर श्ररिमदनने फिर भी प्राकारकर्णं से पद्ा--कदिये, 
दस विषय में श्रापकी क्या मत है उसने कदा देव ! यह श्रचध्य ही है क्योकि 
यह सम्भव हे किं कदाचित्‌ इसकी रक्षा करने से आपस मे ओतिपूर्वक समय 
व्यतीत होने लगे ।' कहा भी है ः- 
जो प्राणी एक दूसरे की गोप्य बातो की रक्षा नीं करते वे ज्लोग ही चल्मीक 
के अन्दर में स्थित सर्पौ के खमान शत्य को प्रप्त होति है ॥ १९१ \ 
्रिमदन ने पृष्का-यह कसे १ प्राकारकर्णं ते कटा-- 


कथा १० 

अस्ति कस्मिधिश्नगरे देवशक्तिनम राजा । तस्य च पुरो जटर- 
चल्मोकाश्रयेणोरगेण प्रतिदिनं प्रव्यङ्ग चीयते । अनेकोपचारैः; सदधेये 
सच्छाख्योपदिष्टौषघयुक्त्याऽपि चिकित्स्यमानो न स्वास्थ्यमेति । अथासौ 
राजपुत्रो निर्वदादेशान्तरं गतः । कस्मिश्चिन्नगरे भिक्ञाटनं करत्वा महति 
देवालये कालं यापयति । अथ तत्र नगरे बलिर्नाम राजाऽऽस्ते; तस्य 
च दव दुहितरो योवनस्थे तिष्ठतः । ते च प्रतिदिवसमदित्योदये पितु 
पादान्तकमागव्य नमस्कार चक्रतुः । तच चेकाऽत्रवीत--विजयस्व महा- 
राज ! यस्य प्रसादात्सवं सुख लभ्यते ।' द्विवीया तु-विहितं मुङूच्व महा- 
राज !' इति बवीति । तच्छुत्वा प्रकुपितो राजाऽन्रवीत्‌- “भो मन्विणः ! 
णनां दुष्टमापिणीं कुमारिकां कस्यचिद्धेदेशिकस्य प्रयच्छत येन निज- 
विहितमियमेव मुङूक्ते ” अथ तथाः इति प्रतिपद्याल्पपरिवारया सा कुमारिका 
मन्त्रिभिस्तस्य देवछुलाधितराजपुत्रस्य प्रतिपादिता । साऽपि प्रहृष्टमनसा 
तं पतिं देबवस्प्रतिपदययादाय चान्यविषयं गता । ततः कसिमिशिद्‌ दूरतरनगर- 
प्रदेशे तडागतटे राजपुत्रमावासरश्षाये निरूप्य स्यं च घृततेललवणतणर्ड़- 
लादिक्रयनिमित्त सपरिवारा गता । छत्व च क्रयविक्रयं यावदागच्छति 
ताबस्स राजपुत्रो बल्मीकोपरि छृतमूधां प्रसुप्तः । तस्य च सुखाह्जगः 
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फणां निष्कास्य वायुमश्नाति । तवेव च वल्मीकेऽपरः सर्पो निष्कम्य 
तथेवासीत्‌ ! अथ तयोः परस्परदशेनेन क्रोधसंरक्तल्लोचनयो्मष्याद्रल्मीक- 
स्थेन सर्पेणोक्तप्‌--'भो भोः ! दुरात्मन्‌ ! कथं सन्दरसवाङ्गं रजपुत्रभिखं 
कदथंयसि ? युखस्थोऽदिरत्रवीत्‌--“मो मोः ! खयाऽपि दुरात्मनाऽस्य 
वस्मीकस्य मध्ये कथमिदं दूषितं हाटकपूणं कलशयुगलम्‌ इत्येवं परस्प- 
रस्य मसमोस्युद्‌ घारितवन्तौ । पुनवेल्मीकस्थोऽदहिरत्रवीत्‌--भोः ! दुराः 
त्मन्‌ ! भेषजमिदं ते किं कोऽपि न जानाति यज्ञीर्णोत्कालितकाञ्चिकाराजिका- 
पानेन भवान्विनाशयुपयाति ।' अथोद्रस्थोऽदहिरत्रवीत्‌--^तवाऽप्येतद्धेषलं 
किं कश्चिदपि न वेत्ति यदुष्णतेलेन महोष्णोदकेन बा तव विनाशः 
स्यादिति । एवं च सा राजकन्या विटपान्तरिता तयोः परस्परालापान्मम- 
सयानाकण्ये तथेवालुष्ठितवती । बिधायाव्यद्गः नीरोगं भत्तौरं निधि च 
परममासादय स्वदेशासिञुखं प्रायात्‌ । पितृमातृ स्वजनैः प्रतिपूजिता विहि- 
तोषभोगं प्राप्य सुखेनावस्थिता । अतोऽहं नरवीसि-'परस्परस्यमर्माणिः इति। 


किसी नगर मँ दैवशक्तिनाम काराजा रहताथा। उसका एक पुत्र था 
जिसके पैटरूपी वमई ये एक सांप रहता था जिसके कारण उसक्छा धरतिदिन प्रत्येक 
अंग क्षीण होता जाता था। उच्छ वेदयो द्वारा अनेक तरह से आआयुवेदादि उत्तम 
शाखा निर्दिष्ट ओओोषधिर्यो का प्रयोग करके चिकित्सा किये जाने परममी वह्‌ 
स्वस्थ न हुश्ा । तव वह राजपुत्र षिर्कट्ो दूसरे दशको चला गया । दह्‌ 
किसी नगर में भीख र्मांग कर एकं वडे मन्दिर मे समय विताने खगा । उस शहर 
सँ वलि नाम का राजा रहता था। उसकीदो युवती ल्ड्क्रियां थी। वे प्रतिदिन 
सूर्योदय के समय पिता के पास आकर प्रणाम किया करती थीं । उस समय उन्म 
से एक कहती थी-“हे महाराज! अप की विजय हो जिनकी कृपा से सव प्रकार का 
खख मिख्ता है । श्रौर दूसरी --हे महाराज ! श्रपने कयि हुए को भोगो कदा 
करती थी । यह्‌ सुन कर रजा करुद्ध होकर बला--'हे मन्त्रियो ! कटु भाषण 
करने बाली इस ख्डकी को किसी विदेशी को दे दो जिससे यही पने कि हुए को 
भोगे । तव मन्त्रय ने हूत आच्छा कह कर थोडे से परिवार के साथ उस 
कुमारी को देवकु मँ रहने चाले उस रजपुच्र को सोप दिया) चह ( कुमारी } 
भी प्रसन्न चित्त से-उस पति को रैवता के समान मान कर अपने साथ वूसरे देश 
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कोले ग्द॑। वहां किसी श्रत्यन्त दूर शदरमें ताखव के किनारे राजघुत्र को 
स्थान की रक्षा करने के लिये नियुक्तं कर स्वयं घी, तेल, नमक, चावल शमादि 
खरीदने को परिवार सहित गई । जव तक वह खरीद -केच कर लौरी तव तक इधर 
वह राजपुत्र चम (वल्मीक) के उपर सिर रखकर सो गया । एक सपं उसके सुख से 
फन निकाल कर वायु-सेवन करने खगा  ( उसी समय ) वस्मीक सें दूसरा सांप 
निकटं कर उसी तरह { वायु सेवन करने लगा )। एक दूसरे को देखने से 
उन दोनो के नेत्र खाक हो यये, चल्मीकस्थ सयं ने कटारे दुष्ट ! सर्वाङ्गरुन्दर 
इस राजयुत्र को इस तरह कयो पीडित करता है ।` सुख-स्थित स्प बोला--रे 
दुरात्मन्‌ ! तूने भी इस वल्मीकमें रखे हुए श्रौर खव्णंसे भरे इए इन दो 
कलशौ को क्यो दूषित कर रखा है + इस तरह उन दोनो ने एक दूसरे की भोप्य 
वातं प्रकाशित कर दीं । वल्मीक-ह्थित सांप फिर कहने लगा-- शरे दुष्ट ! क्या 
कोरे भी तुम्हारी यह दवाई नदीं जानता कि पुरानी ओर उवाली हई कांजी के साथ 
राद पिलाने से वुम्हारा विनाश होता है इस पर पेटमें स्थित सर्पने कटा-- क्या 
तुम्हारी भी इस दवाई को को$ नदीं जानता किं खौकरते हए तेर या अत्यन्त गरम 
पानीसे तुम्हारी श््युहोतीदै।" पेदो की अद्म द्िपी इई राजकन्या ने एक 
दूसरे के ममे को प्रकाशित करने वारी उनकी बातचीत सुनकर वेसा दही !किया । 
इसके श्ननन्तर वह॒ राजकन्या अपने पति को पूर्णाह्ग श्मौर नीरोग करके तथा 
चड़ा भारी खजाना पाकर श्रपने दैशको ची गह) तव माता, पिता श्रौर 
वन्धुगर्णोसे सम्मानित होकर अपने कमे-फरु को भोगती हुई खसे रहने 
लगी । इसलिये मे कहता ह्- जो एक दूसरे की गुप्त वातो की रक्षा नहीं करते 
इत्यादि । 


तच्च श्रुत्वा स्वयसरिमदनोऽप्येवं समर्थितवान्‌। तथा चाचुष्ठितं दश्रान्त 
लीनं विहस्य रक्तात्ञः पुनरत्रवीत्‌--“कष्टम्‌, विनाशितोऽयं मवद्धिरन्यायेन 
स्वामी ।' उक्तं च-~ 


यह खन कर स्वयं अरिमदंनने भी इसी बात का ( शरणागत कौ रक्षा का ) 
दी अनुमोदन किया । जव रक्ताक्ष ने देखा कि एेसा ही कियाजारहा है तब कुठ 
न्दर ही अन्दर दंस कर कहा--बदी दुम्ख कीबातदै किं शआ्ाप लोगो 
वे अनीतिपूवेक हमारे भभु का विनाश कर दिया । कहा भी टै -- 
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्मघूञ्या यर पूञ्यन्ते पूञ्यानां तु विमानना । 
जीणि तन्न पचतंन्ते दुर्थित्तं मरणं भयम्‌ ॥ १६२ ॥ 
जिस दश वा नगरमे दुज॑नों का श्रादर ओौर सन्नोका तिरस्कार किय 
जाता है वहां दुर्भिक्ष, पत्यु नौर भय ये तीन पररत्त होते दै ॥ १९२ ॥ 
तथा च-- 
प्र्यत्तेऽपि कृते पापे सुखेः साम्ना प्रशाम्यति । 
स्थकारः स्वकां भायः सज्ञां शिरसा-ऽवहत्‌ ॥ १६२ ॥ 
सन्त्रिणः प्राहुः-- कथमेतत्‌ १" रक्ताक्षः कथयति-- 
शरोर भी --मस्यक्ष ( सामने ) पाप करने पर भी मुखं मधुर वचन से ( प्रमाण 
देकर उसको विश्वास दिने से) शन्तद्टो जाता, जसे रथकार { कारीगर ) 
ने (जार ध्यार"के साय सोई हई अपनी ची को देखकर भी उसके म्माण पर विश्वास 
कर ) जार के सहित श्रपनीखीको शिर पर लेकर गोव भर घुमाया ॥ १९२ ॥. 
मन्तिरयने पृष्छाः-- यह केसे ¢ रक्ताक्ष ने कहाः-- 


था ११ 


अस्ति कस्मिश्िदधिष्ठाने वीरवसे नाम रथकारः। तस्य भायां 
कामद्मनी । सा च पुंश्चली जनापवादसंयुक्ता । सोऽपि तस्याः परीच्णाथं 
व्यचिन्तयत्‌--अथ मयास्याः परीक्तणं कत्तन्यम्‌ । उक्तं च यतः -- 
किसी नगर में वीरवर नामक रथकार ( वढडं ) रहता था ! उसकी कामदमनी 
नाम कौ अत्यन्त कामासक्त खी थी । चह बहुत व्यभिचारिणौ थी च्रौर (गोव भर) 
उसकी निन्दा हो चुक्रौ थी। उस ( वीरवर ) नै मी उसकी परीक्षा लेनेका विचार 
किया :--धयह बात भू है या सच-इसकी परीका सुने करनी चाहिये ¢ क्योकि 
कहा भी दैः-- 
यदि स्यात्पावकः शोतः प्रोष्णो वां शरालाच्छनः। 
ख्ीणां तदा सतीत्वं स्याद्यदि स्या दजंनो हितः ॥ १६९४ ॥ 


भ भु ¢ च 
. यदि अमि ठण्ड हो अयूवा चन्द्रमा गम ह श्रौर दुजेन दितकारी होते 
धियो का सतीत्व रह सक्ता हे ॥ १९४ | 


जानामि चैनां लोकवचनादसतीम्‌ । उक्तं च- 
यच्च वेदेषु राश्रेषुन दध्न च संश्चतम्‌। 
तत्सव वेत्ति लोकोऽयं यत्स्याद्‌ ब्रह्माण्डमभ्यगम्‌ ॥ १६५। 


काकोट्धकीयम्‌ । ७१ 


लेग के कथना नुसार यह व्यभिचारिणी है । कदा भी दै - 

जो वातं वेद ओौर शा मे मी नरी देखी गई श्मौरन सुनी गई उन सव वातो 
को खोन जानते है चाहे वे ब्रह्माण्ड के किसीकोनेमेमीरक्योनद्। १९५॥ 

एवं संप्रधायं मार्यामवोचत्‌-- श्रिये ! प्रभातेऽहं ममान्तरं यास्यामि । 
तत्र कतिचिदिनानि लगिष्यन्ति | तत्त्वया किमपि पाथेयं मम योग्यं 
विधेयम्‌ । सापि तद्वचनं श्रुत्वा दर्षितचित्ता ओौससुक्यात्सवंकार्याणि 
संत्यज्य, सिद्धमन्नं धृतशकेराप्रायमकरोत्‌ | 

यह विचार कर श्रपनी ची से कदा--द्टे भिये! कल सवेरे मै दूसरे गोव को 
जाज्गा । वर्ह कुल दिन ल्गेगे । इसय्यि तुम ङ मेरे योग्य पाथेय ( कलेवा ) 
वना दो ।" वह (व्यभिचारिण छी ) उसके वचनको नकर परसन्न हुई, ्यौर उसने 
अत्यन्त उल्छुकता से सब गृहकायं को छोडकर धी श्रौर चीनी डालकर उत्तम सिद्धान्त 
( माल्पृश्मा ्रादि ) बना दिया। 

अथर्वा साध्विदयुच्यते- 

दुर्दिवसे घनतिमिरे वषंति जलदे महाटवीपभ्रतो । 
परयुविदेश्ागमने परमसुखं जघनचपलायाः ॥ १६८ ॥ 

थवा यह ठीक ही कटा है - 

जव दिन मेघच्छन्न हो, अन्धकार छा गया हो, मेघ घनघोर वरस रहा हो, 
धोरयन हो ( शल्य स्थानश्रौर गृह हो) ओर पति परदेश गयादौ तब 
व्यभिचारिणी च्िर्यो को अत्यन्त श्रानन्द होता है। ( उस समय व्यभिचारिणी चयौ 
वहुत प्रसन्न होती दँ । ) ॥ १९६ ॥ | 

अथास भ्रत्युषे उत्थाय स्वगृहान्निगेतः। सापि तं प्रस्थितं विज्ञाय 
प्रहसितबदनाङ्गसंस्कारं छवांणा कथच्ित्तं दिवसमव्यवाहयत्‌। अथ पू्- 
परिचितविरगृहे गत्वा तं प्रत्युक्तवती-स दुरात्मा मे पतिग्रीसान्वरं गचः। 
तत्त्वयाऽस्मद्‌ गृहे प्रसुप्ते जने समागन्तव्यम्‌ । 

वह ( रथकार ) सबेरे उठकर धर से निकर गया । चह भी पति को परदेश 
गया सममः कर हंसती हुई स्नान श्रौर शगार से शरीर सजाकर किसी प्रकार 
दिनको विताई । उसके बाद ( शाम को ) श्पने यार के पास जाकर उससे कहने 


रगी--चह दुष्ट मेरा परति परदेश गया है। इसख्यि सब के सो जने पर (रात मे) 
हमारे धर शा जाना + 


७२ पञ्चतन्ते- 


तथानुष्ठिते स रथकारोऽरण्ये दिनमतिबाह्य प्रदोषे स्वगृहेऽपदारेण 
भविश्य शय्याधस्तले निशरृतो भूत्वा स्थितः । एतस्मिन्नन्तरे स॒ देवदत्त 
समागत्य तत्र शयने उपविष्टः । तं रषा रोषाधिष्टचित्तो रथकारो ञ्यचि. 
न्तयत्‌--किमेनसुत्थाय हन्मि ? अथवा हेलयेव प्रसुप्रो द्वावप्येतौ व्यापा- 
दयामि ¶ परं पश्यामि ताघदस्याश्चष्टितं, शृणोमि चानेन सहाल्लापान्‌ ! 

यह्‌ कटकर वह पने धर्‌ रौर श्राई । चह रथकार भी चन मेँ दिन बिताकर 
. सायकार अपने घर के पीछेसे घुस कर खयिया के नीचे द्िपकर बढ गया । 
रात होने पर उसच्रीका जार श्राकर उसी शय्या पर वेढा । उसे देवशर रथकारने 
त्यन्त कोधित होते हुए विचार किया- क्या मेँ उठकर इस ( दुष्ट ) को श्रमी 
मार डालू 2 थवा जब ये दोन सो जायं तव एक साथ दोनों का मारे । किन्तु 
इसकी चेष्टाको देख ठेश्रौर इसके साथ किंस प्रकार बातचीत करतीदटहै उसे 
भी सुन ङं 

अत्रान्तरे सां गरहद्वारं निभृतं पिधाय शयनतलमारूढा । तस्यास्तत्रा- 
रोहयन्त्या रथकारशरीरे पादो बिलप्नः। ततः सा व्यचिन्तयत्‌--नूनमेतेन 
दुरात्मना रथकारेण मसरीक्तणाथं भाव्यम्‌ । ततः श्जीचरित्रविज्ञानं 
किमपि करोमि ॥ 

उसकी वह घरी णह का द्वार धीरे से बन्द्‌ कर जार के सोये हुए शस्या पर 
चट्‌ गयी । जव वह व्यभिचारिणी शय्या पर चद रही थी । उका पैर रथकार 
के शरीर से लग गया । तब उसने सोचा--निश्वय ही इस दुष्ट रथकारने मेरी 
परीक्षा की हे । !इसल्यि मै भी खरीचरित्र की विशेषता देखाती ह्र 

एवं तस्याश्िन्तयन्त्याः स॒ देवदत्तः स्पशसुको बभूव । अथ तया 
कृताञ्चलिपुटयाऽभिदितं- “भो महानुभाव ! न मे शरीरं स्रया स्पशनीयं 
यतोऽहं पतिव्रता महासती च । न चेच्छापं दत्वा त्वां भस्मसात्करि 
घ्यामि # स आह्‌--ययेवं तहिं खया किमहमाहूतः % साऽत्रवीत्‌-^भोः! 
श्टशुष्वेकाम्रमना 

वह्‌ घ्री इस प्रकार चिन्ता कर रही थी कि उसक्रा जार देवदत्त आलिद्गनादि करने 
को उत्सुक हुश्रा ( उसके शरीर पर यह अआालिङ्गनादि करने के च्यि हाथ वटठाया 
रौर ऊेड-द्ाड करने रुगा । ) तव उस ( रथकार ) की खीने हाथ जड कर 

--हि महानुभाव ! मेरे शरीर को तुम मत दुरो, क्योकि मे पतिव्रता श्रौर 


काकोट्ध्कीयम्‌ । ७३ 


सच्ची सती द यदि हठसे तुम द्ु्ोगे तो मेँ शाप दै रदूगी, तुम भस्म हो जानोगे" 
वह्‌ ( जार } वेसख--“यदि एेसा रहा तो सुत्ने क्यों बुलाई वह कहती है -- भेरी 
चात को एकाय होर सुनो - 

अहमच प्रत्यूषे देवतादशनाथं चरिडिकायतनं गता । तत्राकस्मास्खि 
वाणी सञ्जातापुत्रि ! कि करोमि ! भक्तासि मे त्वं, परं षण्मासाभ्य- 
न्तरे विधिनियोगाद्िधवा भविष्यति ॥ 

प्राज मै सवेरे चण्डिका देवी के दशनके ल्यि गयीथी। वः एकाएक 
क्रा वाणी हुदे-हे पुनरि ! क्या क्र १ तुम मेरौ बहुत भक्ता हो, परन्तु देव- 
संयोग से £ महीने के श्न्द्र ही तुम विधवा हो जाश्रोगी 

ततो मयाभिहितं--भगवति ! यथा स्मापदं वेस्सि, तथा तस्रती- 
कारमपि जानासि । तदस्ति कश्चिदुपायो येन मे पतिः शतसंवत्सरजीवी 
भति ?› ततस्तयाऽभिदहितं-- वत्से ! सन्नपि नास्ति, यतस्तवाऽऽयत्तः 
स भ्रतीकारः † तच्छुत्वा मयाभिहितं--देवि ! यदि तन्मम प्राणे्भत्रति 
तदादेशय येन करोमि ॥ 


मेने देवी से कदा--्े भगवति ¦ जैसे श्राप विपत्ति को जानती है चैवे इसका 
प्रतीकार भौ श्रवश्य जानती हँ । कोई एसा उमाय हे कि जिससे मेरे पति सौ दर्प 
तक जीते रहै £ तव उन्दने कटा--दे पुत्रि! उपाय है किन्तु वह नहींके 
समान टे । क्योकि चह उपाय तुम्हारे दी अधीन है ॥ यह सुनकर मैने कहा--दे 
देवि ! यदि उपाय हे तो उसे वता दीजिये । मै उसे पाण लगाकर भी करगौ ॥ 

अथ देव्यामिहितं--शययद्य परपुरुषेण सहेकस्मिञ्छयने समारुहा- 
लिङ्गन करोषि तत्तव भवृसक्तोऽपमृद्ुस्तस्य सञ्चरति । भर्तापि ते पुन- 
वषशतं जीवति । तेन त्वं मयाऽभ्यर्थितः । तद्यक्किञ्िस्कर्तमनास्तत्कुरुष्व । 
न हिं देवतावचमनन्यथा भविष्यतीति निश्चयः ॥ ततोऽन्तरहांसविकास- 
युखः स तदुचितमाच्चार । 

तव देवी जी ने कहा--यदि श्राज परपुरुष के साथ एक ही श्या पर बैठ 
कर आलिङ्गनादि करेगी तो तुम्दारे पत्ति की श्रपषल्ु नाश हो जथेणी । तुम्हारे 
पत्ति भी सौ वषे तक जीवित रे । इसलिि भने तुम बुखाया हे । श्रव तुमे जो 
ऊ करने कौ इच्छा हे उसे करो । देवी का वचन न्यथा नहीं हो सकता ३-- 


७९ पच्छतन्त्रे- 


यह मेरा निश्चय दै । तब उस ( जार ) ने खरीका चरित्रे जानकर मन ही मन रहंसते 
हए प्रसज्तापूरवेक कामोचित आलिङ्गन चुम्बन श्रादि कार्थं किया । 

सोऽपि रथकारो मूखेस्तस्यास्तद्रचनमाकख्य पुलकाच्िततजुः शय्या 
घस्तलान्निष्कम्य तामुवाच-'साघु पतिव्रते ! साधु ऊलनन्दिनि ! अहं 
दुजनवचनशङ्कतह्टद यस्त्वत्परीत्तानिभित्त भामान्तरन्याजं छरस्वा खट्वां 
धस्ते निरते लीनः । तदेहि-अलिङ्क माम्‌ । चं स्वभदेमक्तानां स॒ख्या 
नारीणां, यदेवं ब्रह्मव्रतं परसङ्घेऽपि पालितवती ! (मदायुरद्धिशतेऽपमयु- 
विनाशा त्वमेवं कृतवती !' तामेवमुक्त्वा सस्नेहमालिङ्खितवान्‌ ॥ 

वह मूखं रथकार उसकी खीवातुरी से युक्त वचन सुन कर रोमाक्ित होते 
इए शस्या के नीचे से निकल कुर उस व्यभिचारिणी घी से कहा --हे पतित्रते | 
तुम धन्य हो ! ल को श्रानन्द्‌ देने वाली ! तुम धन्यो! में दुष्ट के चर्चनो से 
शङ्कित होकर तुम्हारी परीक्षा करने के ल्यि परदेश जाने काद्र कर शय्या के 
नीचे छिपा हुश्रा था । इसल्यि श्रो, युक्षे आलिङ्गन करो । तुम अपने पतिं 
भक्ति रखने वारी चि्यो मे सुख्यदहो क्योकि दूसरे के साथ एक शय्या पर 
सोकर भी तुमने अपना पातिव्रत धम का पालन कियाद! भेर अ्रक्षल्ख्लयु का 
नाश चनौर आयु की वद्धिकेच्यि तुमने यह कठिन काम ( परपुरुष से श्रालिङ्गन 
रादि काम ) किया । एेसा कहकर उस मूख ने प्रेमपूचंक उसका श्रारिङ्ग किया । 

स्वस्कन्धे तामारोप्य तमपि देषदत्तमुवाच-“भो महानुभाव ! म्प 
रयेस्मिहाऽऽगतः। तल्प्रसादान्मया प्राप्तं वपेशतप्रमाणमायुः । त्वमपि 


समालिङ्गय मस्स्कन्पे समारोहः इति जल्पन्ननिच्छुन्तमपि देवदत्तमा- 
लिङ्ध-य बलास्स्वकीयस्कन्धे आरोपितवान्‌ । 


ततश्च चृत्यं कृत्वा द् बह्यव्रतधराणां धुरीणः! त्वयाऽपि मय्युपकृतम्‌- 
इयाद्यक्त्वा स्वन्धादुत्तायं यत्र यत्र स्वजनगृहद्यारादिषु बधाम तत्र 


तच्र तयोर्भयोरपि तदुगुणवबणनमकरोत्‌ । अतोऽहं जवीमि--श्रत्यत्तेऽपि 
करते पापे' इति । 


चपने कन्धे पर पनी व्यभिचारिणी घरी को लेकर उस देवदत्त 
( जार ) से कदा महातुभाव ! मेरे भाग्य से श्राप यँ आये देँ । श्मापके 
सदसे हीने सौ वषे का जीवन आप्त किया! इसय्यि श्राप भौ सुने आलिङ्गन 
करं श्रौर मेरे कन्थे पर बैठे । यह कते हए इच्छा नदी करने वाले देवदत्त को 
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श्मःलिङ्गन करके जवर्जस्ती कन्धे पर वेडालिया। तव नाच कर हे बहात्रत 
( परोपकार चत ) धारण करने वाल मेँ शरेष्ठ ! आपने भी मेरा उपकार किया हे). 
यह कह कर कन्धे से उतार कर जदोँ-जहौ' पने स्वजनो के घर के दरवाजे परः 
गया वहः वदँ उन दोनो का गुणचणन करता रहा । 

इसलिये मै कहता हर कि--श्रत्यक्ष पाप करने पर भीः ( प्र. ७०) । 


तत्सवेथा मूलोत्खाता वयं विनष्टाः स्मः। सष्ठ खल्विदयुच्यते- 
मिच्ररूपा हि रिपवः सम्भाव्यन्ते विचक्तणेः 
ये हितं वाक्यसुर्खञ्य विपरीतोपसेविनः ॥ १६७ ॥ 
इस ( आप जोगकी मुखता) से हम स्व मृरुसेद्टी नष्टो ज्येन । यहु 
ठीक ही कहा हैः- 
जो मनुष्य हितवचन न कहकर श्रहित का उपदेश करते हैँ । { अथवा जे 
मनुष्य भलाई की वात पर ध्यान न देकर उसके विपरीत दही आ्राचरण करते है । ` 
विज्ञ पुरुष निश्चय ही उनको मिव्ररूपधारी शत्रु समस्ते हैँ ॥ १९७ ॥ 
तथा च- 


सन्तो ऽप्यथ विनश्यन्ति देराकालवियेषिनः। 
्रपाज्ञान्सन्निणः माध्य तमः सूर्योदये यथा ॥ १६८ ॥ 
राजनीति में दुुद्धि ( रपट ) मन्त्रय को पाकर देश रौर कारु के विरुद 
आचरण करने वाले राजा के विद्यमान भी च्रं ( थनादि पदाथ ) इस प्रकार न 
हो जाते है जेते कि सूर्योदय हयेने पर श्नन्धकार्‌ नष्ट हो जाता दे ॥ १९८ ॥ 


ततस्तद्रचोऽनादत्य सर्वै ते स्थिरजीविनयुल्लिप्य स्वदुगेमनितुमाः 
रब्धाः । अथानीयमानः स्थिरजीव्याद्--^देव ! अद्याकिच्ित्करेणेतद वस्थेन 
किं मयोपसंगरहीतेन ? यत्कारणमिच्छामि दीप्रं बहविमनुप्रवेष्टुम्‌। तददहेसि 
मामिप्रदानेन समुद्धतम्‌ ।` अथ रक्तात्तस्तस्यान्तगतमावं ज्ञात्वाऽऽह--- 
"किमथेमरिपतनमिच्छसि ? सोऽत्रवीत्‌-"अहं तावद्यष्मदथंभिमामापदं 
मेघवर्णेन प्रापिवः । तदिच्छामि तेषां पेरयातनाथेमुदूकत्वमिति / तच्च 
श्रता राजनीतिङ्कुशलो र्तात्तः प्राह-भद्र ! कुटिलस्त्वं छतकवचनचत- 
रश्च । तत््वमुद्धकयोनिगतोऽपि स्वकीयामेव बायसयोनिं बहु मन्यसे ¦ 
श्रयते चेतदाख्यानकम्‌ । 


"4६ पद्छतन्त्रे- 


्नन्तर उस ( रकरक्ष) के यातन मान कर वे सव स्थिरजीची को उ 
कर अपने दुग मँ खने गे । तव रये जति हुए स्थिरजीवी ने कटा--दे दैव ! 
माज इस श्रवस्या मे पडा हुत्राये ऊच मी ( श्रापकी मलाई ) नहीं कर सकता 
किर मेरे संप्रह करने सै श्रापको क्या लाभ १ इसलिये जलती इई अभि मेँ वेश 
करना चाहता हू--मरना चाहता ह्रं । इसलिये श्चघ्निप्रदान करके ( भस्म करके ) 
सुक्षे ( दुर्लो से ) द्ुडाह्ये । तव रक्ताश्च उसके आन्तरिक भावो को समख कर 
बोखा--त्‌ किसललिये अध्रि मे गिरना चाहता है उसने कदा--्ाप कगौ फे 
कारण ही मेधवणं ने मेरी यह दशा की हे । इसलियि उसे पने यैर का बदला 
लेने के लिय मे उलूक होना चाहता हं यह सुन कर राजनीति-कुशल रक्ताक्ष मे 
कटा-- भद्र ! तुम कुटिल तथा बनावट वातो के कहने मेँ वदे चतुर हो, तुम 


उलूकयोनि को मराप्त होकर भी अपनी वायस-जाति काही आद्र करोगे । इस 
चय स यह उषाट्यान्‌ सुना जाता ह :-- 


सूयं मतरजुखज्य पजेन्यं मारतं गिरिम्‌ । 
स्वजाति सूषिका प्राप्ता स्वजातिदुरतिक्रमा ॥ १६६ ॥ 
मन्त्रिणः प्रोचुः- कथमेतत्‌ ? रक्ताक्तः कथयति -- 
एक मूषिका ( चुहिया ) सुय, मेष, वायु श्रौर पर्व॑त को पति न बना कर 
पनी जाति को प्राप्त हुई, ्रपनी जाति का छोडना अत्यन्त कठिन होता हे ॥१९९॥ 
मन्त्रियो ने प्छा “यह केसे ¢ रक्ताश्च ने कटा - 
कथा १९१ 
अस्ति करिमधिद्धिष्ठाने शालङ्कायनो नाम तपोधनो जाह्व्यां 
सनानाथं गतः । तस्य च सूर्योपस्थानं छवंतस्तत्र प्रदेशे मूषिका काचि- 
स्खरतरनखामपुटेन श्येनेन गृहीता। तां दद्रा स सनिः करुणाद्रहृदयो शुच 
मुद्धेति इुवांणस्तस्योपरि पाषाणखस्डं प्रात्तिपत्‌ । सोऽपि पाषाणखण्ड- 
प्रहारव्याङ्कलेन्द्रियो ष्टमूषिको भूमौ निपपात । सूषिकाऽपि भयत्रस्ता 
कतेव्यमजानती र्त रक्तेति जल्पन्ती मुनिचरणान्तिकमुपाविशत्‌। श्येने- 
नापि चेतनां लब्ध्वा मुनिरुक्तः--यद्धो मुने ! न युक्तमनुष्ठितं भवता यदहं 
पाषाणेन ताडितः | किं तमघमांन्न बिभेषि ? तत्समपेय मसेनां मूषि 


१. अस्या कथायाः पूवंभागो भिचरोऽप्युपलभ्यतते ! तन्वान्ते निवेशितः स तत्रैव द्रष्टव्यः । 
'युस्तकद्वये चेषा कथा चतुभैतन््र उपलभ्यते निवह प्रकरणसङ्गलयास्माभिरिहैवोपनिवेशिता । 
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काम्‌ । नो चेत्प्रभूतं पातकमवाप्स्यसि।' इति व्रवाणं श्येनं प्रोवाच सःभो 
विहङ्गाधम ! रक्षणीयाः प्राणिनां प्राणाः, दर्डनीया दुष्टाः, सम्माननीयाः 
साधवः, पूजनीया गुरवः, स्तुत्या देवाः तत्किमसम्बद्धं प्रजल्पसि । श्येन 
आह--न ! न सं सुदमधसं वेत्सि । इह हि सरवैषां प्राणिनां विधिनः 
स्ट वेवाहारोऽपिः धिनि्ितः । तत्तो यथा मवलामन्नं तथ।ऽस्माकं मूथि- 
कादयो विहिताः । तरस्वाहारकाह्धिणं मां कि दूषयति ¢ उक्तं च-- 

किसी स्थान में शालङ्कायन नाम का एक तपस्वी ( रहता था वह एक, 
समय ) गंगा मँ स्नान करने गया । जव कि वह सूर्यकी पूजा कर रहा थाउसं 
समय उसी स्थान में ( उसके पास गंगा के किनारे ) कोद चुदधिया तेज पर्चो 
( नाखूनो ) वाले वाज से पकढी गयी । उसको दैख कर सुनि का हृदय दया से 
परिपूणं हो गया, छोड, दोड्‌' एसा कहते इए उस (युनि) ने उसके (वाज केः ऊपर 
एक पत्थर क्रा कडा कका । चह बाज पत्थर के इकडे कौ चोट से व्याकुल हों 
गया, मूषिका उससे द्रु गहं ओर चह स्वयं मी पृथ्वी पर भिर्‌ पड़ा । तय भयभीत्‌ 
हुदै वह चुहिया किंकतेव्यविमूढ्‌ होकर “वचाश्रो, वचारः ठेसा कटती है सुनि कत 
चरणो के प॑स आकर वेठ गद । वाज ने होश मेँ आकर मुनि से का मुने ' 
सुखे पत्थर से मार कर श्चापने उचित नदीं किया, क्या अप शध से नहीं 
उरते १ यह मूषिका मुञ्चे सोप देः नदीं तो श्रापको वदा भारी पाप होमा यह सुनकर 
सुनि ने कदा-- अरे नीच पक्षी! प्राणियों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए ¦ 
दुष्टा को दण्ड देना चाहिए, सनं का आदर, गुरु का सत्कार श्नौर देवतान 
की स्तुति करनी चाहिए फिर तू क्यो श्रनगंल (बेतुकी ) बातें करता है ।" श्येन जे 
कहा-- सुने ! श्राप धमं की वारीकी नदीं सममते | इस संसारम प्राणियों की 
रचना करते हुए व्रह्मा ने उनका भोजन भी बनाया दै । जिस प्रकार श्राप रोगो कै 
ल्य अन्न उसी प्रकार दम लोगो के ल्ियि चृहे आदिः वनाये हैँ । इसच्यि पना 
भोजन चाहने वाले सुम षर क्यो दोष ख्गातै है । कटा भी है-- 

यद्यस्य विहितं भोज्यं न तत्तस्य प्रदुष्यति । 
भव्ये बहुदोषः स्यात्‌ तस्मात्कायो न अ्यस्ययः ॥ ५०० ॥ 

जिसके स्यि जो चस्तु भोजनरूप से निर्दिष्ट की गई है उसके खाने पर उसे 
कोई प्राप नदीं होता किन्तु अभय वचस्तु के खाने मे बहुत पाप होता है इरि 
इसमे परिवतेन नहीं करना चाहिए ॥२००॥ 


> 
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भ्यं यथा द्विजातोनां मयपानां यथा हविः। 
भक्यमभद्यतासेति तथा-ऽन्येषामपि द्विज ! ॥ २०१ ॥ 
जिस तरह मद पीने चालं कौ पेय छरा ब्राह्मणादि के लिय पेय (पने योग्य) 
नहीं श्चौर जिस तरह ब्राह्मणादि का भोज्य ( इवि यज्ञशेष ) मदय पीने वाल क 
लिये अम्य होता टै, इसी तरह शनन्य अभियो के मद्यामद्य की व्यवस्था 
- जाननी चाहिए । तात्मये यह दैकिं जो वस्तु एक के ल्यि भ्यहो सकती है 
यह दूसरे के चयि अभद्धय मी हो सकती है ॥ २०१ ॥ 
भ्यं भक्तयतां श्रेयो अभद्यन्तु महदधस्‌ । 
तत्कथं मां बथाचार ! स्वं दण्डयितुमहसि ॥ २०२ ॥ 
भद्यकाद्दी मक्षण करने वाले को महापुण्य शौर अभद्ध्य भक्षण करने वाते 
को महापाप होता दहै। इसल्यि व्यथं ही आचार ( दिखाने वाल्ते) ब्राह्मणं | 
तुम सुने केसे दण्ड दे सकते दो ॥ २०२॥ 
अपरं मुनीनां न चेषधर्मो यतस्तेरैष्टमदृषटं श्रुतमश्रुतमलौल्यत्वम- 
शान्ुखं प्रशस्यते । उक्तं च- 
समः रचो च मिरे च समलो एाक््मकाश्चनः । 
खन्मिते द्यदासःनो मध्यस्थो देष्यवन्धुषु ॥ २०३ ॥ 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिवि्चिष्यते । 
साधूनां निरवयानां सद्ाचारविचारिणाम्‌ ॥ 
योगो युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ॥ २०७ ॥ 
दौर भी, मुनियो का यद ( दृप्षरौ को मारना ) धमं नदी है । कयौकि उनके 


र, 


ल्य द्वा हुश्रान देखे इए के तथा सुना हुखान घने हुएके बरावर होता है 
छोर उनको लख्च तथा श्रुभाव उचित नहीं दहे। कहाभी टै- 

निष्पाप श्नौर सदाचार का पालन करने वाते साधु पुरषो में वही पुरुषश्रेष्ठ सममा 
जातादहेजो शश्र श्चौरमित्र मे तथामिद्धौ के ले, पाषाण श्रौर सोने में जिसका 
समान भाव हो, सुहृत्‌ ( स्वभाव से ही हितेषी ) ओौर मिघ्र ( स्नेदवश उपकार करने 
चालते) में उदासीन, धरण के योग्य तथा कुटुम्बियो मे एकमाव, सञ्नन तथा 
ापिर्यो को समान समफने वालाहो। योयमेंल्गे हए पुरुष को चाहिए कि 
एकान्त मेँ बैरखकर सदा मन को चश मे करे ५ २०२-२०४ ॥ 
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तच्त्यमनेन कमणा भष्टतपाः सञ्ातः । उक्तं च~ 
मु सुञख पतत्येको मा सश्चेति द्वितीयकः । 
उभयोः पतनं दष्टा मौनं खवाथेसाघनम्‌ ॥ २०५॥ 

शालङ्कायन आह-कथसमेतत्‌ ? श्येन आह- 

इसल्गरि आप इस कार्यको करके अपने तप सेश्रष्टहो गये ( तुम्हारा तप 
नष्ट हो गया )। कहा भी है | 

छोडो, छोडो, एेसा कहता हुश्या पने तपःप्रभाव से भ्रष्ट इञा श्रौर दूसरा 
त छोडो एेसा कहने से भरष्ट हुश्रा, उन दोनो का पतन ( तपोविनाश ) देखकर 
तीसरे ने सवेकायं सिद्ध करने वाला मौन धारण कर किया ॥ २०५॥ 

शालङ्कायनने प्क -- यह केसे £ श्येन ने कहा :-- . 

कथा १२ 

करिमधिन्नदीतट एकत-द्वित-तित्ताभिधानाखयोऽपि भरातरो मुन- 
यस्तपः कुषैन्ति । तेपाच्च तपरमावादाकाशस्था धौतपौतिका निरा 
लम्बा जलाद्रौमूस्पशेनभयेन स्नानसमये तिष्ठन्ति । अथान्येचयुमयेव 
काचिन्मण्डूकिका केनापि गृध्रेण ब्तेन नीता । अथ तां गृहीतां विलोक्य 
तेषां ऽयेषठेन करश्णाद्रहृदयेन भवतेव व्याहतम्‌ गुच्छः मुञ्चेति । अत्रान्तरे 
तस्य घौतपोतिकाकाशाद्‌ भूम पतिता । तां पतितां दृष्ट दितीयेन तद्धया- 
तैन भा मुङ्ेत्यभिहितं यादत्तस्यापि पपात | ततस्तृतीयो दयोरपि 
घौतपोतिकां भूमो पतितां इवा तूष्णीं वभूव । अतोऽ जवीमि--मुच् 
मुञ्च पतत्येकः इल्यादि । | 

किरी नदी-तट पर एकत, द्वित श्चौर त्रित नामक तीन भाई सुनि तप 
करते थे, उनके तपःप्रभाव के कारण स्नान के समय ( उनके ) धुले हुए गीते चक 
पृथ्वी के हनेके मय से विना सहारेहौ शआ्मकाशमें टे रहतेये। एक 
दिन जिस ग्रकार (इष मूषिकाको पकड़ा) इसी तरह गिद्ध नै एक र्मेद्की 
को जवरजस्ती प्रकड्‌ टी । उसको पकड़ा हा देखकर उन्म सवसे ण्येष्ठ ने करणा 
से कातर-ह्ृदय दहो श्रापके समान छोडो, छोडो" कदा । इसी समय उसका चष 
पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसको गिरता देख दूसरा श्रपने वश्लके गिरमेके भयसे 
व्याद्ुल हो गया श्रौर व्योही उसने भमत द्धोड' एेसा कहा त्योद्यी उसक्छ भी 
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चघ् गिर गया । तव तीसरा उन दोनो के वघ्लोकोगिया हुश्रा देखकर चुप 
हो गया । इसलिये मे कहता हर "एक सुच-मुष्च कहने से गिरता दे” इत्यादि । 
तच्छत्वा सुनिविहस्याह--भो मूख ! विहङ्गम ! कृतयुगे धमः स 
आसीत्‌ । यतः कृतयुगे पापालापतोऽपि पापं जायते तेन धौतपोतिके 
पतिते अशिष्टालापेन न सदपवचनदोषतः । एष पुनः कलियुगः । अक्र 
सर्वोऽपि पापात्मा । तत्कमे छृतं धिना पापं न लगति ।' उक्तं च- 
संचरन्तीह पापानि युगेष्वन्येषु देदिनाप्‌ । 
कलौ तु पापसंयुक्ते यः करोति स लिष्यते ॥ २०६ ॥ 
यह खन, सुनि ने हंसकर कदा--्रे मूखे पक्षी ! सत्ययुग मे यह धमं था 
क्योकि सत्ययुग मे पापी पुरूषो के साथ बातचीत करने से भी पापदोता था) 
इसील्यि अशिष्ट ( दुष्ट ) गरधरके खाय वार्तालाप करने से ौतवच्न गिर पड । 
यह तो कलियुग दहै । इसमे खभी मनुष्य ( प्राणी ) स्वसाव से ही पपीहोते हे । 
इसल्यि ( वस्तुतः ) पापकम किये विना पाप नदीं रगता । कदा भो दैः- 
इस संसार मे कलि क प्रतिरिक्त श्न्य ( सत्य श्मादि ) युगो मे पाप एक 
मनुष्य से दूसरे मनुष्य को कगत! है परन्तु पाप से परिपणे क्च्युगर्मेतो जे 
कमे करता है उसौ को पाप लगता है ॥ २०६ ॥ 
उक्तं च- 
पआ्सनाच्छायनादयानात्संगतेभ्ापि भोजनात्‌ । 
कृते संचरते पापं तेलविन्दुरिवास्मसि ॥ २०७ ॥ 
इतयुग मँ पाप जख मेँ तेक-विन्दु के समान ( पापी पुरुष के साथ ) बेठने, 
सोने, जाने, साथ रहने शौर भोजन करने से लगता था ॥ २०७ ॥ । 
तक्कि बथा प्रलपितेन १ गच्छ त्वम्‌ । नो चेच्छापयिष्यामि । अथ गते 
श्येने मूषिकया स सुनिरभिहितः--“मगवन्‌ ! नय मां स्वाश्रयम्‌ । 
नो चेदन्यो दुष्टपक्ची मां व्यापादयिष्यति; तदहं तच्रैवाश्रये त्वदत्तान्नाहार- 
सृष्टया कालं नेष्यामि ! सोऽपि दाक्तिए्यवान्‌ सकरणो व्यचिन्तयत्‌-- 
कथं मया मूषिका हस्ते धृत्वा नेया जनहास्यकारिणी, तदेनां कुमारिकां 
क्रत्वा नयामि ।' एवं सा कन्यका कृता । तथाऽनुष्ठिते कन्यासहितं सुनिम- 
वल्लोक्य पत्नी पप्रच्छ-भगवन्‌ ! कुत इयं कन्या ? !° स आह-एषा 
मूषिका श्येनभयच्छरणाथिनी कन्यारूपेण तव गृहमानीता। तत्या यतेन 
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रक्षणीया ! भूयोऽप्येनां मूषिकां करिष्यामि # सा प्राह-भगवन्‌ ! मव 
कार्मः । अस्यास्त्वं घमेपिता + उक्तं च- 
जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति । 
श्रन्रदाता भयचाता पञ्चैते पितरः स्मरताः ॥ २०८ ॥ 
इसलिये व्यथं बकवाद करने से क्या लाभ १ तुम चज्ञे जारो, नहीतो 
शापदे दुगा! अनन्तर श्येन के चले जनि पर मूषिकाने मुनि से कटा-- 
भगवन्‌ ! सुध श्रपने स्थान पर ले चरो, नदींतो अन्य दुष्ट पक्षी सुभ्रै मार 
डलेगा । इसच्ि मे वदी तुम्हरे स्थान पर ही तुम्हारे दिये हुए सुशि-परिमित 
श्रन्न से छ्मपना समय विता दूंगी । उदारचेता सुनि ने करुणापूवंक विचार किया-- 
स दिया को हाथमे रखकर मै केसे ले जाऊ १ इससे मचुष्य दसी करेगे, 
इसलिये इसे लडकी बनाकर ले चलं ।* तब उसको रुड़की वना दिया ! रसा 
करने पर ( मूषिका को ल्ढकौ.वनाकर ले जने पर ) कन्या-सदित सुनि को 
देखकर पत्नी ने पृ्ा-- (भगवन्‌ ! यह लडकी कदां से मिटटी १ उसने कहा-- वाज 
केडर से रश्चा चाहने वाटी इस मूषिका को कन्या वनाकर तुम्हारे घर खाया) 
तुम यत्नपूवेक इसकी रक्षा करना । इसको मँ फिर भी मूषिका बना दृग ¢ 
उसने कहा-- भगवन्‌ ! एेसा न कीन्ये । तुम इसके धमेपिता हो ।* कदा मी है:- 
पेदा करने वाला, उपनयन संस्कार ( यज्ञोपवीत ) करने वाका, विदाप्रदान 
करने वाला, अ्रलदाता रौर भय से रश्चा करने बाला ये पांच पिता माने गये रहै ॥ 


तन्त्लयाऽस्याः प्राणाः प्रदत्ताः । अपरं ममाप्यपत्यं नास्ति । तस्मादेषा 
मम सुता भविष्यति । तथाऽलुश्ठिते सा कन्यका श्चुक्लपक्तचन्द्रकलिकेव 
निलयं वृद्धि प्राप्नोति । साऽपि तस्य मुनेः शुध्रषां कुवती सपत्नीकस्य 
यौवनमाश्चयात्‌ । अथ तां योवनोन्मुखीमवलोक्य शालङ्कायनः स्वपत्नी 
मुवाच-- प्रिये ! यौवनोन्मुखी वतेत इयं कन्या । अनहां साम्प्रतं मदुगृह- 
वासस्य !' उक्तं च-- 
श्मनूढा मन्दिरे यस्य रजः पाप्नोति कन्यका । 
पतन्ति पितरस्तस्य स्वगस्था श्रपि तगुणः ॥ २०६ ॥ 
तुमने इसको भ्रण अदान दिया है । दूसरी बात यह हे कि मेरी कोई सन्तान 
भी नहीं है  इसय्ि यदह मेरी पुत्री दोकर रदेमी । एसा करने पर वड कन्य! शुक्तपक्च 
£ पठ 
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कौ चन्द्र-कखा के समान दिन दिन बद्ने ल्गी । वह्‌ कन्या पत्नी सहित सुनि 
की सेवा करती हई शीघ्र ही युवाचस्था को भप्त हुई । श्ननन्तर कन्या को युवती 
होते देव शालङ्ायनने पत्नी से कहा--श्रिये ! यह्‌ कन्या युवावस्था को प्राप्न हो 
रही टै, श्रव यह हमारे घर रहने योग्य नहीं है ¢ कटा भी ईह -- 
जसि युरुष के घर कन्या अविवाहित रहकर रजस्वला होती है, स्वगं को 
प्राप्त इए भी उसके पितृ-गण ( बाप, दादा आदि ) विवाह से पूं ही रजस्वख 
होने से उत्पन्न श्रधमं आदि गुर्णो ( दोषां ) के कारण स्वगं से च्युत हो जति दहै ॥ 
चरं वरयते कन्या मातां वित्तं पिता थतम्‌ । 
बान्धवाः कुलमिच्छन्ति भिश्यन्नमितरे जनाः ॥ २१० ॥ 


( विवाह के समय ) कन्या उत्तम पति चाहती टै, माता घन देखती दै, 
पिता ( दामाद की) विया पर व्यान देता है, बन्धु रोग खानदान देखते दहेः ्ौर 
मन्य ( वाराती छोग ) स्वादिष्ट भोजन हौ चाहते द ॥ २१० ॥ 


त॒था च 
यावन्न लते कन्या यावस्कीडति पाष्ठना 1 
यावत्तिष्ठति गोमागं तावत्कन्यां विवाहयेत्‌ ॥ २९११ ॥ 
जव तक कन्या लजाती नही, जब तङ धुल के साथ खेले श्योर जव तकर 
गौरो के माग में धूमे तभी तक उसका विवाह कर देना चादिएु ॥ २११ ॥ 
माता चैव पिता चेव उयेष्ठश्राता तथेव च । 
अयस्ते नरकं यान्ति दष्ट कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २१२ ॥ 
रजस्वला कन्या को देखने से माता, परिता शौर ज्येष्ठ ्राताये तीनो नरक भागी 
होते हं ॥ २१२ ॥ 
तथा च~ 


क्लं च शील्च सनाथतां च विद्यां च वित्तं च वपुवंयश्च | 

एतान्गुणान्सन्न परीद्य देया कन्या वुषेः ओेषमचिन्तनोयम्‌ ॥२१३॥ 

उत्तम वंश, सत्स्वभाव, पितादि रक्षक का जीवित होना, विदा; धन, कूप 
अथवा शरीर-संगठन श्रौर आयु इन सात गुर्णो कौ अच्छे प्रकार परीक्षा कफे 
विद्वान्‌ पुरुषो को कन्या का विवाह कर देना चाहिये, इसके तिरिक्त श्न्य किसी 
बात के विचार करने कौ आवश्यकता नहीं है ॥ २१२ ॥ 
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, तथयस्या रोचते तद्धगवन्तमादित्यमाकायं॑तस्मै प्रयच्छामि 
॥ निष्ठः कन्यकाया यो वयो रूपान्वितोऽपि यः| 
यदि स्यात्तस्य नो देया कन्या श्रेयो-ऽभिवा्छता ॥ २१४ ॥ 

इसलिये यदि यह चाहे तो मे भगवान्‌ सूयं को बुखाकर उन्हे दे सकता ह । 
कहा भी है- 

भविष्य मे (परिणाम में ) छख चाइने वाले पुरुष को चादिए कि वह्‌ उस पुरूष 
ॐो अपनी कन्यान द जिसे कन्या पसन्द न करे, वह सुन्दरही क्यो न हो ॥२१४॥ 

सा प्राह-को दोषोऽत्र चिषये । एवं क्रियताम्‌ ॥ अथ मुनिना रषि. 
रातः । वेद मन्त्रामन्त्रणप्रमावात्तत्तृणादेवाभ्युपगम्यादिस्यः प्रोवाच 
(भगवन्‌ ! वद द्रुतं, किमथंमहमाहूतः ? स आह--्दषा मदीया कन्यका 


€ 


तिष्ठति । यथेषा त्वां वृणोति तहय्रहस्वः इति। एषयुक्त्वां स भगवोँस्तस्या 
दशितः प्रोवाच च--पुत्रि ! किं तव रोचत एष भगवाँस्तरेलोक्यदीपः ! 
सा प्राह-'तात ! अतिदहनात्मकोऽयं, नाहमेनमभिलषामि ! अस्मादपि 
य उल्छृष्टतरः स आहूयताम्‌ ! अथ तस्यास्तद्रचनमाकर्यं मास्वरोऽपि 
तां मृषिकां विदित्वा निःस्परहस्तस्ुवाच--भगवन्‌ ! अस्ति ममाप्यधिको 
मेषो येनाच्छादितस्य मे नामाऽपि न ज्ञायते ।' अथ सुनिना मेघमप्याहूय 
कन्याभिहित्ता-- एष ते रोचते % सा प्राह--करष्णवर्णोऽयं जडात्मा च, 
तदस्मादन्यस्य कस्यवचिलखधानस्य मा प्रयच्छ । अथ सुनिना मेघोऽपि 
पृष्टः-भोः ! त्वत्तोऽप्थ्रधिकः कोऽप्यस्ति ¢ स आह--मत्तोऽप्यधि- 
कोऽस्ति वायुः । बायुनादतोऽदं सहस्रधा यामि 1 तच्छत्वा मुनिना वायु- 
राहूतः, आह च--पुत्रिके ! किमेष वायुस्ते विवाहाय उत्तमः प्रतिमाति ? 
सा आई्‌-श्रवलोऽप्ययं चञ्चलः । तदभ्यधिकः कश्चिदाहूयताय्‌ । मुनिराह 
“मो चायो ! तवत्तोऽप्यधिकोऽस्ति कथित्‌ ? स आह-मत्तोऽप्यधिकोऽस्ति 
पबेतो येन संस्तभ्य बलवानप्यहं भिये । अथ सुनि: पर्वतमाहूय कन्याया 
अद्शंयत्‌--पुत्रिके ! त्वामस्ते प्रयच्छामि ?” सा आह-तात ! कटिनात्म- 
कोऽयं स्तव्धश्च । तदन्यस्मै देहि माम्‌! अथ स मुनिना प्रष्टः-भयद्धो 
पवतराज * सत्तोऽप्यधिकः कथचिद्स्ति १ स आ!ह--सन्ति मत्तोऽप्यधिका 
पुषरकाः, ये महेह बज्ञात्सवंतो सेदयन्ति # तदाकस्यं सुनिमूषकमाहूय 


1.1 पञ्चतन्त्रे 


तस्या अदशेयत्‌--पुच्रिके ! एष ते प्रतिभाति म॒षकराजो येन॒ यथोचित्तः 
मनुष्रीयते ॥ साऽपि तं दृष्टवा स्वजातीय एष इति मन्यमाना पुलकोद्मू- 
षितशरीया श्रोवप्च-- ताति ! मां मषिकां कृत्वाऽस्मे प्रयच्छ येन स्वजाति 
विदितं गृहधममनुतिष्ामि ! वच्छस्वा तेन क्षीधमेविचक्तणेन तां मपिकां 
करत्वा मुषकाय प्रदत्ता । अतोऽहं चरवीभि-सूय मतारमुत्सरज्यः इत्यादि । 


वह बोखी-शसमें क्या हानि है १ ( कुछ हानि नहीं ) एसा कर॒ लीन्ि । 
तव मुनि ने सूयं को बुखाया । वेदमन्त्र द्वारा श्राहान के प्रभाव से उसी क्षण 
आकर सूयन कहा--“भगचन्‌ ! जल्दी कदिये, सुने क्यो बुलाया है ¢ उसने कदा- 
“यह मेरी ठ्डकी खडी द, यदि य॒ वुम्हँ पसन्द करे तो इसके साथ विवाह कर 
लो । यह्‌ कद कर्‌ उसे भगवान्‌ दीखाते हुए अपनी पुत्री से कहा-- क्या तुम्हे यह 
लोकय -परकाशक भगवान्‌ सूयं पसन्द है ¢ उसने कहा--“पिता! यह श्त्यम्त उष्ण 
हे, भ इसे नदी चाहती, इससे भी यदि कोर श्रेष्ठ हो तो उसे बुखाश्नो ।' उसका यह 
वचन सुनकर भगवान्‌ सूयं ने भी उसे मूषिका सममः. कर विरक्ते कहा-- भगवन्‌ | 
मुमसे भी श्रेष्ट मेष दै जिससे ठके जाने पर मेरा नाम भी नही जाना जाता है! (मेरा 
अरितित्व भी मिट सा जाता टे । ) अनन्तर मुनिनेमेवको बुलखाकर कन्या रे कटा-- 
पुत्रि ! क्या तुर यह पसन्द दै £ उसने कहा-- यह काला तथा मृखं हे ( श्रौर 
जलस्वरूप है ) । इसल्यि इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे को युश दो! तव सुनि ने मेष से 
पूहा-- तुमसे भी कोई श्रेष्ठ दै उसने कहा--चायु सुफसे भौ श्रेष्ठ है, चायु 
ताडित होकर मै छिन्न-भिन्न दो जाता" यह सुन कर मुनिने वायु को बुखाय। 
च्मौर्‌ पुरी से कदा--धुधि ! क्या तुम्हें विचाह के खियि यह चायु अच्छा र्गता 
है उसने कहा--यह बल्वान्‌ होते हुए भी चच्चल है। इससे भौ किसी 
उत्तम को बुखश्रो सनि ने कदा--हे वायो [तुमसे भी कोई रेट रै ¢ वह वोला- 
सुखसे भी पर्व॑त उत्तम है जिससे रुककर बख्वान्‌ होता ह्या भी भँ ्रागे नहीं बद्‌ 
सकता ( जहां का तहां खड़ा रह जाता ) हू \' तव सुनिने पच॑तको बुलकर कन्याको 
दिखाया--पुि ! तुर मे इसे दे दू उसने कहा-'यह अत्यन्त कटोर श्रौर निश्चल 
हे। इसलिि सुपे किसी अन्यक दो” तव मुनिन उसे पूछा--हे पच॑तराज ! तुमसे 
मौ कोषे दै उसने कहा-भुमंसेभी रेष्ठ चृहेहै जो जबरदस्ती मेरे 
शरीर को चिदीणं कर देते हैँ! यह खुनकर युनिने मृषकराज फो बुलार उसे 
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दिखाया--ुत्रि ! यह मूषकराज क्या तुम्दँ पसन्द है १ जिससे यथायोग्य कारय 
किया जाय । ( तुम्हें मूषिका बनाकर इसे दे दिया जाय । )' चह भी उसको देखकर 
उसे अपनी जातिका समफती हुई अत्यन्त प्रसन्न हुई, उसका शरीर रोमा से 
खशोभित हो गया, वह बोली--्दे तात ! सुने मूषिकां बनाकर इसे सौप दो 
जिसे अपनी जाति-समुचित गृहस्थधमंका पाखन कर ।" यह सुनकर सरी-ध्ं 
को जाननेचालञे मुनि ने उसे मूषिका बनाकर मूषक को सप दिया । इसल्यि ये 
कहता ह---सूयं पति को छोड़ करः इत्यादि । 

अथ र्तारवचनमनाहत्य तैः स्ववंशबिनाशाय स स्वदु्गञुपनीतः । 
-नीयमानश्चान्तललौनमवहस्य स्थिरजीवी व्यचिन्तयत्‌- 


हन्यतामिति येनोक्तं स्वामिनो हितवादिना । 
स पएवेको.ऽज सव॑षा नीतिश्चाखार्थतस्ववित्‌ ॥ २१५ ॥ 


अनन्तर रक्तक की बात पर ध्यानन देकर श्रपने कुरुका नाश करने के 
च््थिवे लोग उसे ( स्थिरजीवी को ) पने दुगे ज्ञे गये! ले जयि जते हृए 
स्थिरजीवौने अन्दर ही अन्दर हंस कर विचार कियाः-- 

स्वामौ की मलाई की वात कहने वाला जिस (रक्ताक्ष) ने कहा था कि इसे मार 
डालो वह एक ही इन सबमें नीतिशाछ के वास्तविक अभिप्राय को समता हे ॥२१५॥ 

तद्यदि तस्य चचनमकरिष्यन्नेते, ततो न स्वल्पोऽष्यनर्थोऽमविष्यदे- 
तेषाम्‌ । अथ दुगद्मारं प्राप्यारिमदेनोऽत्रवीत्‌-“भो मो ! हितैषिणोऽस्य 
स्थिरजीविनो यथासमीहितं स्थानं प्रयच्छत । तञ्च श्रुत्वा स्थिरजीवी 
व्यचिन्तयत्‌--शमया तावदेतेषां बधोपायथिन्तनीयः । स मया मध्यस्थेन 
न साभ्यते । यतो मदीयमिङ्घितादिकं विचारयन्तस्तेऽपि सावधाना 
भविष्यन्ति । तदु दुगद्रारमधिध्रितोऽभिपरेतं साधयामि! इति निधित्यो- 
लूकपतिमाह--देव ! युक्तमिदं यत्स्वामिना प्रोक्तम्‌ › परमहमपि नीतिज्ञ- 
स्तेऽदहितश्च । यदप्यनुर्तः चिस्तथापि दुर्ममध्ये आवासो नाः ! 
तद्हमत्रेव दुगद्वारस्थः प्रत्यहं भवत्पाद्पद्मरजःपवित्रीछरततनुः सेवां 
करिष्यामि ।' (तथाः इति प्रतिपन्ने प्रतिदिनयुलूकपतिसेवकास्ते प्रकाम- 
-माहार कृत्वोल्कराजादेशास्मकृष्टमांसाहारं स्थिरजीषिने प्रयच्छन्ति । अथ 
-कतिपयेरेबाहोभिमेयूर इव स बलवान्‌ संयृत्तः । अथ र्त्त: स्थिरजीधिनं 


८६ पद्छतन्तरे- 


पोष्यमाणं दृष्टवा सविस्मयो मन्तरिजनं राजानं च प्रत्याह-“अहो मखो ऽय॑ 
मन्त्रिजनो भरवाश्येव्येवमहमवगच्छामि । उक्तं च-- 
पुवं तावदहं भूख द्वितीयः पाद्ावन्धकः। 
ततो राजा च मन्त्री च खवं वे मूखंमण्डलम्‌ ॥ २१६ ॥ 
ते प्राहुः--कथमेतत्‌ ¢ रातः कथयति-- 
अगर ये रक्ताक्ष के कथनानुखार चलते तो इनकी -कुद्ध भी हानि न होती । 
दुगं -द्वार पर पर्व कर ्रिमदंन ने कहा-श्रोह ! हमारे हितैषी इख स्थिरजीवी फो 
इसकी इच्छानुसार स्थान दो ॥ यह सुन स्थिरनीवौ सोचने लगा--सुसै इनके नाश * 
का उपाय सोचना है परन्तु दुगं के अन्दर रहते हुए मै उसे ठीकन्टीक नहीं कर 
सकता क्योकि मेरी चेष्टाञ्रो को देखकर ये छग सावधान हो जर्यगे। इसल्यि 
दुगद्वार पर रहकर श्रपना मतल्व ( काम ) सिद्ध कर । यह निश्वय कर उलूक 
राज से वोला--दिव ! आपने जो कहा वह बिलकुल ठीक है परन्तु मै भी नीतिज्ञ 
शरीर तुम्हारा ( स्वभाव से ) शु दह्। यथपि यह ठीक है कि भँ ्यापका भक्त 
तथा ईमानदार भीदुगंके बीच मेरा रहना उचित नदं दै! इसच्यि मे 
यही दुग-द्वार पर ही रहते हुए प्रतिदिन श्रापके चरण कमल की धूलि से श्रपने 
शरीर को पवित्र करता हुश्या आपकी सेवा करूगा । बहुत अच्छः कह कर 
उलूकेराज के स्वीकार कर लेने पर, उसकी दा्ञा से उलूक-पति के सेवक उत्तम- 
उक्तम भोजने बनाकर स्थिरजीवी को दैने लगे। कुक ही दिन में चह (स्थिरजीवी ) 
मयूर क समान बलवान्‌ हो गया । रक्तक्षने स्थिरजीवी को पुष्ट होता देखकर 
राजा श्रौर मन्तो से श्रा्वयपूवेक कहा--भे समत्र किये मन्त्री लोग श्रौर 
राप मूखे ही रै कदा भी दैः-- 
पद्िले तो भै दी मृखे दहर, दूसरा व्याध मृखं है, फिर राजा रौर मन्त्री मुखं, 
हे । इस तरह यहां सव मूर्खो कौ ही मण्डली स्थित है ॥ २१६ ॥ 
उन्टेनि पृषछा-- यह्‌ केसे 2 रक्ताक्ष ने कटा- 
कथा १३ 
अस्ति कस्मिधित्पवंतेकदेशे महान्‌ वृन्तः । तत्र च सिन्धुकनामा कोऽपि 
पत्ती प्रतिवसति स्म । तस्य पुरीषे सुबणेयुत्पद्यते । अथ कदाचित्तमुदिश्य 
उ्याधः कोऽपि समाययौ । स च पत्ती तदग्रत एव पुरीषयुत्ससजं । अथ 
पातसमकालमेव ततसुव्णीमूतं दृषा व्याधो विस्मयमगमत्‌-'अहो मम 
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शि्चकालादारभ्य शङुनिबन्धन्यसनिनोऽशीतिवर्षाणि समभूवन्‌; न च 
कदाचित्पक्िपुरीषे सुबण दृष्टम्‌? इति विचिन्त्य तच वृत्ते पाशं बबन्ध । अथा- 
सावपि प्ञी मूखस्तत्रैव विश्वस्तचिनत्तो यथापूवेमुपविष्टस्तत्कालमेव पाशेन 
वद्धः । व्याधस्तु तं पाशादुन्मुच्य पञ्जरके संस्थाप्य निजावासं नीतवान्‌ । 
अथ चिन्तयामास-“किमनेन सापायेन पक्तिणाहं करिष्यामि ? यदि 
कदाचित्कोऽप्यञुमीदशं ज्ञात्वा राज्ञे निवेदयिष्यति तन्नूनं प्राणसंशयो मे 
अवेत्‌ ; अतः स्वयमेव पक्षिणं राज्ञे निवेदयामिः इति विचायं तथे- 


वानुष्टितवान्‌ | 
अथ राजाऽपि तं पक्लिणं दृष्टा विकसितनयनवदनकमलः परां तुष्ि- 


मुपगतः । प्राह चेवं-ंहो र्ञापुरषाः । एनं पक्षिणं यत्नेन रक्तत । अशन- 
पानादिकं चास्य यथेच्छं प्रयच्छत |` अथ सन्त्रिणामिदितम्‌-“किमनेना- 
्द्धेयव्याघवचनमात्रपरिगृहीतेनाख्डजेन ? किं कदाचित्पक्तिपुरीषे सवण 
सम्भवति १ तन्मुच्यतां पञ्ञरबन्धनाद ये पकती । इति मन्त्रव चनाद्राज्ञा 
मोचितोऽसौ पदयुन्नतद्वारतोरणे सञ्चपविश्य सुवणेमरयीं विष्ठा विधाय पूर्व 
तावदहं मूखेः इति श्लोकं पटित्वा यथासुखमाच्छशमर्गेण प्रायात्‌ | 
अतोऽहं जनीमि-ूवं तावदहं मूख इति । 

किसी पवेत के एक भाग में एक बड़ श्क्ष था। वर्हः सिन्धुक नामक को 
पक्षी रहता था । उसकी बीट मं सुचणं पदा हश्रा करता था ¦ किसी समय केर 
शिकारी उसके पास श्राया । पक्चीने उसके सामनेदह्ी बीर की, गिरने के साथ 
ही उसे सुवण म परिवर्तित होता देख व्याव को श्राधर्यं ह्या । चह सोचने 
कुगा--ह ! बचपन से ही पक्षियोको पकड्ने मेँ सक्त मेरे ८० वर्ष व्यतीत 
हो गये परन्तु कभी मी मैने पक्षी कौ बीट में ख॒वण नदीं देखा । यह्‌ विचार कर 
उस क्ष पर उसने जाल लगा दिया । वह मूखं पक्षी भी विश्वस्त -चित्त से पदिल्े की 
ही तरह वेख रहा । उसी समय पाश मेँ वंधा गया । व्याध पाश से खोर कर श्नौर 
उसे पिजरे मेँ बन्द कर श्रपने घर ले गया। तव वह सोचने ल्गा--विपत्तिमें फंसाने 
वाला इस पक्षी को लेकर मे क्या करंगा १ यदि कोई इसकी यह्‌ विशेषता जान कर 
राजा को सूचित कर देगा तो निश्चय ही मेरा प्राण संशय मेँ पड़ जायगा । इसस््ि 
मे स्वयंदही इस पक्षीकेो राजाकी भटक्र दं श० सूचित करद }' यद्‌ निचार 
कर उसने चसा ही किया । 


य ` पञ्चतन्त्र 


उस पक्षी को दैख कर राजा के नेत्र भ्रौर भुखरूपी कमल खिल गये चौर वै 
अत्यन्त प्रसन्न इए । वे कहने रुगे--“राजपुरुषो । यलपूवक इस पक्षी कं रक्षा 
करो, खाने-पीने की वस्तुं श्च्छानुसार दो ॥ तब मन्त्री ने कदहा-- कवर चिश्चास 
के अयोग्य इस व्याध के चचन पर विश्वास कर इस पक्षी के पकड़ने से क्या रम ! 
क्या कमी पक्षीके मले मी सुवणं हो सकता है १ इसखियि इसे पिजरे से मुक्त 
कर दो ।' मन्त्री के इस कथन के श्मनुसार राजा ने उसे छोड दिया । द्रे ह वह 
दरवाञे कै ऊचे तोरण द्वार पर जा वैखा श्रौर सुचणरूपी वीं करे भूवं तावदहं 
मू खे” इत्यादि शोक पद कर इच्छानुसार श्राकाश मे उड गया । इसख्यि मे कदत 
ह--"पदिले मे मख इत्यादि । 

अथ ते पुनरपि प्रतिकूलदवतया हितमपि रक्तात्तवचनमनादप्य भूयस्तं 
प्रभूतमासादिषिबिधाहारेण पोषयासासुः । अथ रक्तात्तः स्ववगमाहूय रह 
प्रोवाच-अहो ! एताबदेवास्मद्‌मूपतेः कुशलं दुग; तदुपदिष्टं मया 


यत्छुलक्रमागतः सचिवोऽभिधत्ते । तद्वयमन्यत्पवेतदुगं सम्प्रति समाश्च 
यामः। उक्तं च यतः- 


नागतं यः कुरुते स क्षोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्‌ । 


वने.ऽज संस्थस्य समागता जरा, विलस्य बाणी न कदापि से धता॥२१७॥ 


ते प्रोचुः--कथमेतत्‌ ? रक्तात्तः कथयति-- 

फिर भी वे ( उलूक ) दव के प्रतिकूल होने के कारण हितकारी भी रक्ताक्ष 
का चचन न मान कर मांस श्रादि तरह-तरह के भोजनासे स्थिरजीवी का पोषण 
करने ल्गे । तव रक्ताक्ष ने श्रपने रोगो को एकान्तम बुखा कर कहा-हमारे 
इस राजा कौ इतना ही ( इस समय तक दी ) कुशरता थी श्रौर अभी तकी दुगं 
सुरक्षित था ।' एक कुलक्रमागत मन्ी को जो कहना चाहिए वह मँ कट चुका 
(श०-उपदेश दे चुका ) । श्रव हम किसी दूसरे परचंतरूपी दुगं मे जाकर रगे । 
क्योकि कहा भी है -- 

जो मसुष्य श्रने वाले ( दुग्व का पतिकार } को सोचता है चही शोभा पातादहै 
(ख से रहता ह) शौर जो शाने वाले विपत्ति का पूं से ही अरतिकार नही सोचता 
वह पछछताता है । इख वन मेँ रहते हुए मेरा बुढ़ापा श्रा गया परन्तु बिलकी 
श्मावाज मेने कभी नहीं घनी ॥ २१७ ॥ 

उन्होने पृ्ठा--यह कंसे रक्ताक्ष ने कटा-- 


1 
क्ष 
, 


काकोदुकीयम्‌ । ८६ 


कथा १५४ 

कस्मिधिद्रनोदेशे खरनखरो नाम सिंहः प्रतिवसति स्म । स कदा 
चिदित्चेतश्च परिभरमन््षुस्क्मकण्टो न किञ्चिदपि समाससाद । 
ततश्चास्तमनसमये महती गिरिगुहामासाद् प्रविष्टञ्िन्तयामास--नूनमे 
तस्यां गुहायां रात्रौ केनापि सच्वेनागन्तव्यम्‌ ; तच्निभतो भूत्वा तिष्ठामि । 
एतस्मिन्नन्तरे तत्स्वामी दधिपुच्छो नाम शगालः समायातः । सच 
यावत्पश्यति तावत्सिहपदपद्धतिगृहायां प्रविष्टा, न च निष्क्रान्ता इति 
दृष्टवान्‌ । ततश्चाचिन्तयत्‌-अषहो बिनष्टोऽस्मि, नूनमस्यान्तगेतेन सिंहेन 
भाव्यम्‌ ; तच्कि करोमि ? कथं ज्ञास्यामि ? एषं चिचिन्य द्वारस्थ 
 पूकतुमारूधः--अहो विल ! अहो बिल ! इत्युक्त्वा तूष्णीम्भूय भूयोऽपि 
तथेव प्रत्यभाषत्त--“भोः ! कि न स्मरसि, यन्मया त्रया सह समय 
कृतोऽस्ति, यन्मया बाह्यात्समागतेन खं वक्तव्यः, त्वया चाहमाक्ारणीयः 
इति ? तद्यदि मां नाह्वयसि ततोऽहं द्वितीयं बिलं यास्यामि । अथ 
तच्छत्वा सिहश्िन्ितितवान्‌-नूनमेषा गुहाऽस्य खभागतस्य सदा समाहानं 
करोतिः परमद्य मद्धयान्न किचिदून्रूते ” अथवा साध्विदसुच्यते- 


भयसंचस्तमनसां दस्तपादादिकाः क्रियाः| 
प्रवतेन्वे न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
किसी वन मे खरनखर ( तच्छ नालून वाला ) नामका सिंह रहता था। 
एक समय वह भूख से व्याकुल हो ( शिकार की तलाश मेँ ) इधर उधर भरकता 
रहा परन्तु उसे कोई जानवर न मिला । तव सायङ्काल के समय एक बडी गुफा 
के पास पर्हुच उसभ प्रविष्ट होकर सोचने ल्गा--“निश्वय ही रात्रि मे कोई जानवर 
यहां येग । इसलिये चुपचाप यदहं बेठ ज ” इसी समय उस गुफा का स्वामी 
दधिपुच्छ नामक शगार माया) उसने आकर देखा किं चसिहके पदचिह् 
गुह्य मेँ भरविष्ट हुए ह (श्रन्दर जाने के सिंह के निशान है) । परन्तु निकलनेका नहीं 
(निकरे समथ के पदचिहन नहीं है) । तव वह सोचने रगा--्ोह्‌ | मै तो मारा 
गया, निध्वय दी इस ( गुहा ) के अन्दर सिह दै । अव यै क्या कह १ के्े ( ठीक- 
रीक वात) जानू £ यह्‌ सोच कर द्वार पर खड होकर चह पुकारने लग~-“अये बिक, 
श्रये विख |* यह कद कर श्रौर छु देर चुप रहकर फिर उसी तरह कटने रगा--& 


६० पद्छतन्त्रे- 


बिल | क्या तुचे याद नदीं किमैने तेरे साथ निश्वय किया हृञ्याहै कि बाहरसे 
कर में तु्ने पुकारंगा शौर त्‌ सु बुलाया करेगे । यदि तुम सुभे नदीं उत्तर देते 
हेतो मे दुसरे विल सै चल जामा । यह सुन सिंह ने सोचा--सम्भवतः यह्‌ 
गुण इसके अनि पर सदा ही इसे बुलाती दै परन्तु आज मेरे भय सेनं 
बुराती । अथवा यह ठीक दी कहा है - 

भयभीत हुए पुरुषों के मन, हाथ पेर श्रौर वाणी काम नदीं करता ओर्‌ उनके 
शरीर मे कंपरकपी अधिक होती दे ॥ २१८॥ 

तदहमस्याह्ानं करोमि येन तदनुसारेण प्रविष्टोऽयं मे मोञ्यतां 
यास्यति । एवं सम्प्रधायं सिहस्तस्याहानमकरोत्‌। अथ सिहशब्देन 
सा गुह्या प्रतिरवसम्पूणां अन्यानपि दूरस्थानरण्यजीवांख्ासयामास । 
-गालोऽपि पलायमान इमं श्लोकमपटत्‌--अनागतं यः कुरुते स 
शोभतेः इत्यादि 

इसल्यि मे इसे बुरा जिप्तसे उसफे श्रनुसार यह अन्दर आकर मेरा 
भोजन बन जवि-ये इसे खा ल ॥ यहं निश्वय कर सिंह ने उसे बुलाया । श्रनन्तर 
सिह के शब्द की अतिष्वनि से परिपृण उस गुरा ने दूरवर्ती भी वन्य-प्ु्यो को 
भयमीत कर दिया । भागते हुए शगार ते यह श्छोक पदा-- नागतः इत्यादि ¦ 

तदेवं मत्वा युष्माभिमेया खद गन्तव्यमिति । एवमभिधायात्मानु- 
यायिपरिवारानुगतो दूरदेशान्तरं रत्छान्ञो जगाम । 

अथ रक्तान्ते गते स्थिरजीव्यतिदष्टमना व्यचिन्तयत्‌-अहो 
कल्याणमस्माकमुपस्थितं, यद्रक्ताततो गतः । यतः स दीघदर्शी । एते च 

मूढमनसः । ततो मम्‌ सुखधघास्याः सज्ञाताः । उक्तच यतः-- 
न दीघेदर्िनो यस्य मन्त्रिणः स्युमंहीपतेः। 
क्रमायाता धुवं तस्य न चिशर्स्यात्परिच्तयः ॥ २९६ ॥ 

इसलिये यह समफकर तरुम रोगो को मेरे साथ चख्ना चाहिए । यह कह 
कर अपने अनुचर तथा परिवार को साथ ले रक्तश्च दूर्‌ दैश चख गया) 

तव र्ताश्च के चले जाने पर स्थिरजीवी ध्रसश्न मन दो सोचने ठगा--रक्ताक्ष 
का चला जाना हमारे लिये अत्यन्त ही कामदायक है । क्योकि वह दीघेदर्शी 


( विचारशील) थाश्रौरये मूखेदह। अवमे इन्द भ्रसानी से ही नष्ट कर 
दगा । क्योकि कटा भी 


काकोट्ुकीयम्‌ । ६१ 


जिस राजा के मन्त्री वंशपरम्परामत दितषी मौर दृरदशी नदीं होते उसकरः 
शीघ्री नाश दहो जाता टदे-यह वात सत्य हं ॥२१९॥ 
अथवा साध्विदसुच्यते- 
मन्निरूपा हि रिपवः संभाव्यास्ते विचत्तणेः 
ये सन्तं नयसु्खज्य सेवन्ते प्रतिलोमतः ॥ २२० ॥ 
श्रथवा यह ठीक ही कहा दै -- 
जो मन्त्री उत्तम नीतिमा् को छोडकर उल्टी नीति से काम लेते दै" विदाने 
को समभने चाहिए कि वे मन्व्री-रूपधासै शत्रुदहीदै॥२२०॥ 
एवं विचिन्त्य स्वङ्कलाय एकेकां वनकाष्ठिकां गुहाप्रदीपनाथ {दिनं 
दिने प्रक्लिपति । न चते मुखो उलूका विजानन्ति; यदेष कुलायमस्मदादाय 
बृद्धि नयति । अथवा साध्विदमुच्यते- 
्ममिन्नं करुते भिं, मिचं दष हिनस्ति च । 
शुभं वेच्यशुभे पापं भद देवदतो नरः ॥ २२९१ ॥ 
यह्‌ सोच कर ( स्थिरजीवी ) गुहा को जलने के चये प्रतिदिन पएकषएक 
जंगली लकड़ी अपने घोसले मे लने कग । वे मुखे उलूक उसे नदीं सममः 
पातेये कि यह हमे भस्म करने के ल्यि घोसले को बढा रहा दै। अथवा यह ठीक 
ही कहा है -- 
दुर्भाग्यसे मारा गया वुरुष शत्रको मित्र समफता है ओर मिच्र से द्वेष करतः 
हे तथा उसे दुख देता हे, पुण्य को पाप ओर पाप को पुण्य समता है ॥२२१॥ 
अथ दुलायन्याजेन दुगहारे करते काष्ठनिचये, सञ्जाते सूयांदयेः 
अन्धतां प्राप्तेषुल्धकेषु सपसु स्थिरजीवी शीघ्रसष्यमुकं गत्वा मेचवणेमाह-- 
(स्वामिन्‌ ! दाहसाभ्या कृता रिपुरुहा; तत्सपरिवारः समेप्येकेकां बनकष्ठिकां 
उवलन्तीं ग्रहीत्वा गृदाद्मारेऽस्मल्छुल्लाये प्रतिप, येन सवं शत्रवः कुम्भी 
पाकनरकप्रायेण दुःखेन मियन्ते । तच्छत्वा प्रहृष्टो मेघवणें आह-- 
(तात ! कथयात्मवृत्तान्तम्‌ , विरद रश्रेऽसि । स आह-वत्स ! नायं 
कथनस्य कालः। यतः कदाचित्तस्य रिपोः कथिसख्मणिधिमेमेदागमनं निवेद 
यिष्यति। यज्ज्ञानादन्धोऽन्यत्रापसरणं करिष्यति । तच्त्यताप्‌ । जन्तं च-- 
दीघक्रत्येषु कायेषु विलस्वयति यो नरः । 
तच्छत्यं देवतास्तस्य कोपाद्धिश्वन्व्यसंशयम्‌ ॥ २२२ ॥ 


2 ९ पद्तन्त्रे- 


नन्तर जब ( स्थिरजीची ) घासख चनने के वहने दरवाजे पर स्कदिर्यो 
इकटटी कर चुका तव वह एक दिन सूयोद्य के समय उरला के श्रन्धे होने पर 
ऋष्यमूक पवत पर जाकर मेववणं से वोला--स्वाभिन्‌ ! शचा की गुफा जलने 
योग्य कर दी दै, इसलिये परिवार सहित चल कर्‌ जलती हु वन -खकडी लेकर 
गुहा -द्रार पर हमारे घासले मे डाल दो जिससे सव शत्रु कुम्भीपाकं नामक्‌ नरक 
के समान दुःख मोग कर्‌ मर जाये + .यह सुन कर प्रसन्न हा मेववणे ने कटा-~ 
हि तात ( मान्य ) | पना समाचार किए, बहुत दिनो के वाद आज दिखाई 
पडे हो ॥ उसने कटा- वत्स ! यह्‌ कहने का समय नहीं है क्योकि यदि कदाचित्‌ 
उस शश्रुके किसी गुप्चरने मेरा यहाँ ना उससे स॒चित कर द्ियातो 
चह अन्धा ( उलूकराज ) कहीं दूसरे जगह चखा जायगा । इसखियि शीघ्रता करं । 
कहा भी है :-- 


जो मनुष्य शीघ्र करने योग्य कार्यम मीदेर ठ्गातादहै उसके उस कार्यको 
देवता रोग भी कड होकर नष्ट कर देते हं ॥२२२॥ 


तथाच 
यस्य यस्य हि कायेस्य फलितस्य विशेषतः 1 
ज्तिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिवति तत्पलम्‌ ॥ २२९ ॥ 
सनौर भी--शीघ्र न किये जने वाले जिस किसी भी कायं के ( साधारणतया 
सव ही कार्यां के ) विशेषतः फलोन्मुख ( जिसका परिणाम शीघ्र ही उत्पन्न होने 
वाला दहै) कायंके फल को समयपीलतेताहै (नष्ट कर देतादटै)॥ २२३ ॥ 


तदु गुहायामायातस्य ते हतशत्ोः सवं सविस्तरं निष्योक्कलतया कथ- 
यिष्यामि। अथासौ तद्वचनमाकण्यं सपरिजन एकैकां वलन्ती वनकाष्ठिकां 
चञ्च्चमेण गृहीतां तदु गुहार प्राप्य स्थिरजीविङ्कलाय प्राक्षिपत्‌ । ततः 
स्वे ते दिवान्धा रक्ताज्तवाक्यानि स्मरन्तो दारस्यावृत्त्वादनिस्सरन्तो 
गुहामध्ये डुम्भीपाकन्यायमापन्ना सताश्च । एषं शतरन्‌ निःशेषतां नीला 
भूयोऽपि मेघवणेस्तदेव न्यग्रोध पादपदुगे जगाम । ततः सिंहासनस्थो 
भूत्वा सभामध्ये प्रसुदितमनाः स्थिरजीविनमप्रच्छत्‌--तात्त ! कथं त्वया 
-शवुमध्ये गतेन एतावत्पयन्तं कालो नीतः १ तद्च्र कौतुकमस्माकं वतते, 
तर्कथ्यताप्‌ । यतः 
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वरमश्चो प्रदीपे तु प्रपातः पुण्यकर्मणाम्‌ । 
न चारिजनसंसर्गो सुहतेमपि सेवितः ॥ २२९ ॥ 
इसलिये शय्या का नाश करके जब तुम गुहा में ौट आ्मोगे तब सवः 
बति निःशंक दौ विस्तारपूर्वक कर्हरगा। तव वह मेघवर्णं उसके चचन सुनकर 
परिवार सहित जरती इदे एक एक ल्द्की चच के अम्रमाग से पकड कर उलू 
के गुहा-द्वार पहुंचा श्रौर उसने स्थिरजीचौ के ्घोसले मे उन्दं डाल दिया। तव 
वे दिवान्ध उलूक रक्ताक्ष की बति याद्‌ करने लगे परन्तु दारके बन्द होने कै 


कारण बाहर न निकर स्के श्रौर वहीं कुम्भार के आग मे घडो के समान अन्दर 
अन्दर जल कर भस्म दहो गये । इस. प्रकार शच्या को समृ नष्ट कर फिर 


मेधवणं उसी न्यप्रो् बृक्चरूपी दुर्ग मेँ जा पचा । तव सिंहासन पर वेठकर सभा 
म ( सवके समक्ष ) प्रसन्नचित्त दय मेघवणं ने स्थिरजीवी से पू्ा--हे तात ! तुमने 
शच्या के बीच में रहकर इतना समय व्यतीत किया, इस विषय मे हमरा को 
चहुत ही कुतूहल ( जानने की इच्छा ) है । इसल्यि किये । कयोकि-- 
साधुचरित्र पुरषो के लिये जलती हृदं अग्नि पै गिरा शच्छा परन्तु 
क्षणभर के किये भी किया ह्र शघ्रजनौ का संसगं श्नच्छा नहीं ।॥ २२४ ॥ 
तदाकस्ये स्थिरजीव्याह--मद्र ! आगामिफलवाञ्छया कष्टमपि 
सेवको न जानाति । उक्तं च यतः-- 
कायंस्यापेक्षया भुक्तं विषमष्यसुतायते। 
स्वंषां प्राणिनासेवं ना कायां विचारणा ॥ २२५ ॥ 
यह छन स्थिरजीवी ने कटा-- "सद ! भविष्य में मिरने चाले फल की इच्छा 
से सेवक जन कष्ट को भी कुछ नहीं समफता । जेते कहा भी है-- 
किसी कायं विशेष की इच्छा से खाया हा विष भीसवदही प्राणियों को 
भृत के समान काम देता है इस्त विषय मेँ विचार करने की आवश्यकता नहीं है ॥ 
उपनतभयेयो यो मागे हिता्थंकसे भवेत्‌ , 
स सख निपुणया बुद्धया सेव्यो महान्‌ कृपणोऽपि वा। 
करिकरनिभो ज्याघाताङ्गो महा.ऽथंविरारदो, 
रचितवलयेः सख्ीवदुबद्धौ करो हि किरीटिना ॥ २२६ ॥ 
विपत्ति मे फसे इए पुरुषा को चादिए कि वे चतुर बुद्धि दारा अपनी भरं 
करने चाले जिस किसी भी उपाय का शअवखम्बन करे चाहे चह { उपाय }) उत्तम 


६९ पद्तन्त्रे- 


अथवा नीवद्ी क्योनटहो) डन ने हाथी के सड कै तुल्य ( लम्बे 
सनौर मोटे) धनुष की प्रत्यश्वा की रगड़ ते जिनमें चिह्न पड गये येश्रौरजेो 
शतर-पराजयादिरूपी महान्‌ कार्यो के करने मेँ समथ ये एसे अपनी भुजाश्रो को 
छी के समान कड से विभूषित कियाथा॥ २२६ ॥ 
दाक्तेनापि सता जनेन विदुषा काल्ञान्तरापेक्तिणा, 
वस्तव्यं खलु वाक्यवज्रदिषये च्लुदेऽपि पपि जने । 
द्वव्यग्रकरेण धूममलिनेनायासयुक्तेन च, 
भीयेना{तवक्तिन मत्स्यभवने कि तोषितं खदवत्‌ ॥ २२७ ॥ 
शक्तिशारी भी समफदार पुरुष को चादिए कि वह उत्तम ( श्रपने अभ्युदय } 
करने वाले समय की प्रतीक्षा करता हु्ा, वञ्तुल्य कठोर व चन बोरे वाले पापी 
-पौर नीच-स्वभाव के भी पुरुष के पास रहे । ( देखो ) त्यन्त वलवान्‌ भीमसेन 
विराट-ृह मेँ वमचा हाथमे चयि हुए, धूम से मलिन कटप्रद्‌ कमं मेँ नियुक्त दोकर 
रसोदये के समान क्या नहीँरहे ये १॥२२७॥ 
यद्धा तद्धा विषमपतितः खाधु चा गर्हितं चा 
कालापे्ती हद्यनिदितं बुद्धिमान्‌ कमं कुर्यात । 
कि गाण्डीवस्पुःरदुरूगु णास्फाःलनक्ररपाणि- 
नासीह्लीकल्ञानटनविलसन्टेखली सव्यसाची ॥ २२८ ॥ 


विपत्तिग्रस्त बुद्धिमान्‌ पुरुष च्छे समय की प्रतीक्षा करता हुश्रा अपना 
निधित ( संकल्पित ) कायं करता रहै चाहे वह अच्छाहौो या बुरा { देखो ) 
पने गाण्डीव धष की चमकदार्‌ वदी प्रत्यश्चा के वार-चार खीचने से जिसके 
हाथ कठोर ह्यो गये है एेसे अजन क्या ८ विराट-ग्रह मेँ ) विलाघपूचंक नाचने मँ 
अपनी मेखला को चमकते हुए नदीं रहे अपितु रहे ही अथात्‌ उन्होने भी च्ीवेष्‌ 
यारण कर च्चियोचित कमं करते हुए अपना समय व्यतीत किया ॥ २२८ ॥ 
सिद्धि पाथेयता जनेन विदुषा तेजो निगृह्य स्वकं, 
सस्वोत्खादवलापि दैवविधिषु स्थेयं परकायं क्रमात्‌ । 
देवेन्द्रदर विरेश्वरान्तकसखमैरष्यन्वितो आतभिः, 
क क्लिष्टः सुचिरं विरारभवने भ्रीमाच्न धर्मात्मजः ॥२२६॥ 
हृदय से अपने कायं की सफलता चाहने वाले विद्धाच्‌ पुरुष को चाहिए छि 
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वहं बलवान्‌ श्मौर उत्साही होते हुए भी पना तेज छिपाकर-परकाशित न करके 
भाग्य की दुषेटना््यो में पेये धारण करे । ( देखो ) स्वथं राजलदमी से संपन्न 
तथा इन्द्र, कवेर शौर यम-सहश भादा के साथ रहते हुए भी युधिष्ठिर महाराज 
ने क्या विरार के घर चिरकाल तक कष्ट नहीं भोगा १ किन्तु भोगा ही॥ २२९॥ 
रूपाभिजनसम्पन्नो माद्रीपुत्रौ बलान्वितौ । 
गोक्मराभ्यापारे विशयप्रेष्यताङ्गतौ ॥ २३० ॥ 
खन्दर तथा सत्कुलोत्पन्न श्मौर बलवान्‌ माद्री- पुत्र ( नङ्क तथा सहदेव `} 
गौ्नौ की सेवा तथा रक्ता कमं मे नियुक्त होकर विराट क सेवक वने ॥ २३० ॥ 
रूपेणाप्रतिमेन योवनगुणेः भेषठे कुले जन्मना, 
कान्त्या श्रीरिव याऽत्र सपि विदशां काललक्रमादागता । 
सेरन्धीति सगर्वितं युवतिभिः सा्तेपमाख्यातया, 
द्रौपद्या नलु मर्स्यराजभवने धृष्टं न कि चन्दनम्‌ १ ॥२३१॥ 
इस संसारम जो दरौपदी अनुपम सौन्दयं, तादण्य, उत्त कुर मँ जन्म 
शौर छ्पने ठचण्य के कारण छद्मी के समान थी वह भी बुरा समय च्रानेपरः 
दुदैशा को प्राप्त हुई । ( देखो ) युवतिया द्वारा श्रहद्ारपूचंक तिरस्कार ` के कारण 
सैरन्ध्री" इस नाम से पुकारी जाती हुदै उप द्रौपदी ने विराट के घर क्या चन्दन 
नहीं धिसा १॥२३१॥ 
मेघवर्णं आह-तात ! असिधाराव्रतमिदं मन्ये यदरिणा सह संवासः 
सोऽ्रवीत्‌-द्देव ! एवमेतत्‌, परं न तादडमखेसमागमः कापि मया 
दृष्ट; न च महाप्रज्ञमनेकश।खेष्वभरतिमवुद्धि स्काक्तं विना धीमान्‌ । 
यत्कारणं तेन मदीयं यथावस्थितं चित्तं ज्ञातम्‌ । ये पुनरन्ये मन्त्रिणस्ते 
सहामृखां मन्तिमात्रन्यपदेशोपजीविनोऽतच्छकुशला येरिदमपि न ज्ञातम्‌ 
यतः-- 
अरितोऽभ्यागतो मृत्यो दु्स्तत्छंगतत्परः । 
अपसपंसधमस्वान्निव्योद्धेगी च दूषितः ॥ २३२ ॥ 
इस प्रकार स्थिरजीवी कौ बाते सुनकर मेधवणं ने कटा--हे तात | श्रु के 
साथ निवास करना शसि ( तख्वार ) कौ तीदण धारा पर चर्नेके समानदही 
कटिन कार्यं है । यह्‌ सुन स्थिरजीवी ने कटा--द्देव ! श्रापने जो कटा वह बहुत 
च्छ हे । किन्तु मेने कदी भी रेता मूखं-समुदाय शौर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथ 


&& पद्चतन्त्रे- 


्ननेक शासा मे शभरतिदत बुद्धिवाका, रक्ताक्ष मन्वी के समान बुद्धिमान्‌ एवं 
दूरदर्शी मन्त्रौ भी शान तक कहीं नहीं देखाथा। जो कि उसने मेरे हृदयम 
स्थित श्रमिप्राय को यथाथ जान लिया ^ श्रौर जो मन्त्री है वे श्रत्यन्त मूखं है, 
कृयोकि वे केवर मन्त्री नामघारण कर्‌ श्रपनी जीविका चलने वाले है--कायं 
करने मेँ कशल नहीं हे । जो कि उन्होने यह बात मी नदी जानी" किः-- 

श्रु के देश से (रद्‌ कर्‌ थवा भाग कर ) श्राया इु्ा त्य ( नौकर) 
दुष्ट होता दै--खदा श्र के पश्च मेँ रहने के कारण शत्रुपक्ष काहे जाता है श्रौर 
उसे सदा गुपचर होने की सम्भावना रहती है । रेषे गत्य से उद्वेग श्रौर्‌ भयं 
सदा बना रहता है । इसल्यि एेसे भ्व्य पर कमी विश्वास नहीं करना चाये चौर 


न रखना ही चाहिये ॥ २३२ ॥ 
आसने रायने यने पानभोजनवस्तुषु । 


ष्टा दष्टा प्रमत्तेषु प्रहरन्त्यरयो ऽरिघु ॥ २३३ ॥ 
शत्रु अपने शत्रो को वेठ्ने, सोने, चलने श्रौर खाने-पीने के समय 
असावधान देख कर उन पर श्ाक्रमण करते हैँ ॥ २३२ ॥ 
` तस्मा्स्वंप्रयस्नेन जिवगंनिलयं युधः । 
आत्मानमादतोे स्तत्‌ पमादाद्धि विनश्यति ॥ २६३४ ॥ 
इसयियि विद्वान्‌ पुरुष धमे-्थं-काम के श्राधारभूत श्रपने श्रापको वदे यन्न से 
सव भ्रकार के उपायो दवारा बचावे क्योकि श्सावधानी से मयुष्य नष्ट दहो जातादे) 
साधु चेदभुच्यते- 
सन्तापयन्ति कमपथ्यभुज्ञं न रोगा दुमेन्तिणं कमुपयान्ति ननीतिद्येषाः। 
कं श्रीनं पयति कं न निहन्ति मृच्युः कं स्वीरृता न विषया परिपीडयन्ति ॥ 
कुपथ्य भोजन करने चाले किंस पुरुष को रोग पीडित नदीं करते १ किस दुष्ट 
मन्त्री को नीतिसंबन्धी दोष प्राप्त नदीं होते १ श्र्थात्‌ क्या अनीतिकुशक मन्त्री नीति 
संबन्धी भूर नहीं करता १ रेश्वयं किसको अहङ्कारी नदीं बनाता १ भोगे जाने चाले 
विषय ( स्री आदि ) किसके सन्तप्त नहीं करते १ किन्तु सबको ही पीडित करते हे ॥ 
लुब्धस्य नक्ष्यति यशः पिशुनस्य मची नष्टक्रियस्य छुलमथेपरस्य धमः । 
विद्याफलं व्यसनिनः पणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥ 
लोभी पुरुष की कीति, चुगल्खोर की मित्रता, यक्ञादि क्रियार््रोके न करने 
वालि पुष का वंश, धनोपाजेन मेँ फंसे हुए जन का घमं, दूतादि मे फंसे इएका 
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विद्याफल, कृपण का शख श्रौर श्रसावधान मन्त्री वाते राजा का राज्य नष्ट 
हो जातादै॥ २३६ ॥ 


तद्राजन्‌ ! असिधाराव्रतं मयाचरितमरिसंसगादि'ति यद्धबतोक्तैः 
मया साक्तादेवातुभूतम्‌ । उक्तं च- 
अपमानं पुरस्कृत्य मानं दत्वा त॒ पृष्ठतः 
स्वाथंमभ्युद्शेत्पाक्ञः स्वार्थभ्रंशो हि मूख॑ता ॥ २३७ ॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरुष अपमान स्वीकार करके तथा मान की परान कर अपना 
काय सिद्ध करे क्योकि अपने कायं की हानि करना मूर्खता है ॥ २३७ ॥ 


स्कन्धेनापि वहेच्चुघ्रं कालमासाद्य वुद्धिमान्‌ । 
महता ष्णसपेण मण्ड्का वहवो हताः ॥ २३८ ॥ 
मेघवणे आहकथमेतत्‌ ? स्थिरजीवी कथयति- 
समय श्राने पर बुद्धिमान्‌ मनुष्य पने कायंकी सिद्धिके क्िषएिशच्रको 
अपने कन्धे पर वेठाकर भी घुमावें। मण्ड्कौको अपनी पीठपर बैठा कर 
घुमाता हुश्रा चह छृष्ण सपं हजारे मच्छ को खा गया था ॥ २३८ ॥ 
मेघवणं ने पूषछ(-- यह केसे १ स्थिरजीवी ने कहा-- 


कथा १५ 


अस्ति बरूणाद्विसमीप एकस्मिन्‌ प्रदेशे परिणतबया मन्दविषो नाम 
छृष्णसपंः । स एवं चित्ते संचिन्तितवाम्‌-कथं नाम॒ मया सुखोपायवृत्त्या 
` घतिंतव्यमिति } ततो बहुमण्डूकं हदुपगस्य तिपरीतमिवात्मानं 
` दर्शितवान्‌ । 
अथ तथ। स्थिते स॒ उदकप्रान्तगतेनैकेन मण्डूकेन प्रष्टः--माम ! 
` किमद्य यथापू्ेमाहाराथ न विहरसि ¢ 

सोऽत्रवीत--“भद्र ! कुतो मे मन्दभाग्यस्याहाराभिलाषः ? यत्कारण- 
मद रात्रौ प्रदोष एव मयाहारार्थं विहरमणेन च्ट॒एको मर्डूक 
तदुम्रहणाथ मया क्रमः सनितः । सोऽपि मां दषा मृद्युभयेन स्वाध्याय 
प्रसक्ताना ब्राह्यणानामन्तरमपक्रान्तो न विभावितो मया कापि गतः 

५७ पण 


६ पञ्चतन्ते- 


तरसादश्यमोहितचित्तेन मया कस्यचिदु ब्राह्यणस्य सूनोहंदतटजलान्तः- 
स्थोऽङक्ठो दष्टः । ततोऽसौ सपदि पच्चत्वसुपागतः । 


अथ तस्य पित्रा दुःखितेनाहं शप्तो यथा-्ुरास्मन्‌ ! खया निरपराधो 
सस्पुतो दष्टः । तदनेन दोषेण स्वं मण्डूकानां वाहनं भविष्यसि, तस्परसाद्‌- 
लभ्यजीविकया बतिष्येतेः इति'। ततोऽहं युष्माक बाहनाथमागतोऽस्मि 


्स्ताचरू के पास एक स्थानम वृद्ध मन्दविष नाम कासं रहताथा) 
उसने मन में विचार किया--्नै किस प्रकार श्यासानी से जीविका भ्राप्त करू ¢ 
तव वह ( कदाचित्‌ ) मण्डुक से परिपूणं ताव के पास प्रहु कर शपनेको 
वेराग्युक्त सा अदशित करता हश्रा ( वेठ गया ) । उस दशा में बैठे हुए उससे 
जल के किनारे पर स्थित एक मेढक्‌ ने पृङ्का--्े मामा ! भोजन के लिये आज 
पदिले के समान क्यो यल नदीं करते £ उसने कटा-हे भद्र | मुम अभागे को 
भोजन की इच्छा केसेहो सकती है १ क्योकि (उसका कारण यह दै ) आज 
राधि में सायङ्काल ऊ दही समय भोजन की तलाश मे धूमते हुए मेने एक मेँटक 
देखा। उसे पकडने के लिये मेने वम बांधा (मै तयार हुमा) । चह भौ सुमे देख कर 
मृत्यु के उर से वेदपाठ करने दलि ब्राह्मणो के वौच मँ घुस गया चौर सुनते मालूस 
न पड़ा किं चह कों गया । उसकी { मटक की) समानताके कारण धोखे 
पड़ कर्‌ यने तलाव मे तीर-जल्मे रिथित किसी ब्राह्मण-पुत्र का च्रंगूढा डस 
लिया । चह तुरन्त ही मर गया । तव उसके पिताने इुःखितदो सुदो शप दिया 
कि अरे दुष्ट | त्ने निरपराध ही मेरे पुत्र कोडसा है, इसल्यि त्‌ हसी पराध 
के कारण सैको का वाहन-सदारी होगा। शौर उनकी कृपासेद्ी तेरी जीविका 
वल्ेगी--तुस्चे भोजन मिलेगी ।" इसि मै तुम्हारी सदारी के स्यि ्रायाद्ं। 


तेन च स्वंमर्टड्ूकानामिदमाविदितम्‌ । ततस्तैः प्रहृष्टमनोभिः सर्वे 
रेव गत्वा जलपादनाम्नो ददुरराजस्य विज्ञप्तम्‌ । अथाऽसावपि मन्ति 
परिदरृतोऽव्यद्तभिदमिति मन्यमानो ससंश्रमं' हदादुत्तीये मन्दविषस्य 
फणिनः फणाप्रदे शमधिषूढः । शेषा अपि यथाय्येष्ठं तसपष्ठोपरि समार 
हुः । कि बहुना- तदुपरि स्थानमग्राप्रबन्तस्वस्यानुपदं धावन्ति । मन्द 
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विषोऽपि तेषां तुष्टथथमनेकप्रकारान्‌ गतिविशेषानदशयत्‌। अथ जलपारो 
लन्धयुखस्तमाह-- 

ने तथा करिणा यानं तुरगेण स्थेन वा | 

नरथनिन वा यानं यथा मन्दविषेण मे ॥ २३९ ॥ 


उसने सव मेंढक से यह सूचित कर दिया । तब प्रसन्न-चित्त उन सबने 
सेटो के राजा जल्पाद्‌ से जकर कहा । वह मी यह अत्यन्त श्चदुभुत वात 
एसा समता ह्म मन्ति-सदहित ताखव से निकल कर मन्दविष सपं के फन 
पर चद्‌ गया । शेष मेढक भी छोटे बड के श्रनुसार उसकी पीठ प्र चड़ गये) 
धिक क्या--जिनको उसके ऊपर स्थान न मिला वे उसके पौषे ही दौडने रगे । 
उनकी प्रसन्नता के लियि मन्दविष ने मी अनेक प्रकार की चाट दिखाई! तव 
जल्पाद्‌ ने सुख पाकर उससे कदा - 

जेसा इस मन्दविष सपं से ( पर ) चलना सुत्ने सुखदायी साल्म पडता हे 
वंसानतोहाथी,नषोडा, न रथश्रौर न शिविकासे ही चलना सुखप्रद 
मालूम होता हे ॥ २३९ ॥ 


अथान्येधुमेन्द विषश्डद्मना मन्दं मन्दं विसपंति । तच्च दृष्टा जलपादो 
ऽव्रनीत्‌-“मद्र ! मन्दविष ! यथापूव किमद्य साघु नोह्यते ? मन्दविषो 
ऽत्रवीत्‌-देव ! अयाहारवेकल्यान्न मे !वोदं शक्तिरस्ति । अथाऽसाव- 
्वीत्‌--मद्र ! मक्तय श्वुद्रमण्टूकान्‌। तच्छत्वा प्रहषितसवेगात्रो 
मन्दविषः ससंश्रसमन्रवीत्‌--(ममायमेव विप्रशापोऽस्ति । तत्तवानेनामु 
ज्लावचनेन प्रीतोऽस्मि ।' ततोऽसौ नैरन्तर्येण मर्डूकान्‌ भन्तयन्‌ कतिपयेरे 
वाहोभिवेलवान्‌ संवृत्तः । प्रह्श्चान्तर्लीनिमवहस्येदमन्रधीत्‌-- 
मण्डूका विविघा ह्येते छलपृवौपसाधिताः । 
कियन्तं कालमन्लीोणा भवेयुः खादिता मम ॥ २७४० ॥ 
तच एफ दिन मन्दविष छल से ( वहाना कफे ) धीरे धीरे चरने खगा । 
यह देखकर जल्पाद बोला--भद्र मन्दविष ! राज पिले के समान श्रच्छछी तरह 
कयो नदीं ले चलते १ मन्दविष ने कष्ा- देव ! भोजन न मिलने से मेरे अन्दर 
श्राज से चरने की शक्ति नहीं है + तब यह बोला--भद्र ! छोटे छोटे मेंढको को 
लालो ।' यह सुनकर मन्दविष के सव शद्ग ( प्रसन्नता से) खिर उट श्रौर चट 


९०० पञ्चतन्त्रे न्त्र 


प्रसन्न हो कहने र्या--सुन्ने ब्राह्मण का यह्वी शापदहैकि( मण्डकौकी कृपाय 
ही तुम्दारी जीषिका होगी । ) तुम्दारी इस श्ना से मै प्रसन्न हुमा \ अनन्तर 
चह ( मन्दविष } निरन्तर मेदक को खाता हु्ा ङ्क दही दिनो मे बलवान्‌ हो 
गया । ( तव ) असन्न हो अन्दर ही अन्दर हंसकर कहने रुगा-~ 

कपट से वश मे कयि हए तरह-तरह केये मेदक मेरे खनि पर कव तक 
समाप्र न हग ए अर्थात्‌ कुच ही दिनो मे समाप्त हो जा्येगे ॥ २४० ॥ 

जलपादोऽपि मन्दविषेण कृतकवचनव्यामोहितचिन्तः किमपि नाव- 
बुध्यते । अत्रान्तरेऽन्यो महाकायः कृष्णसपेस्तमुदेशं समायातः । ततं च 
मर्डकेर्वाद्यमानं दा बिस्मयमगमत्‌ | आह च-वयस्य ! यदस्माकमः 
शनं तैः कथं बाह्यसे । विहद्धमेतत्‌ ॥ सन्दविषोऽव्रवीत्‌- 

सवेमेतद्धिजानामि यथा वाद्यो ऽस्मि ददरः 
किञ्चित्कालं परतीत्तिऽदं घृतान्धो बाद्यणो यथा ॥ २४१ ॥ 

सोऽत्रवीत्‌- कथमेतत्‌ ¢ मन्दधिषः कथयति-- 

मन्दविष ने जरूपाद्‌ के मन को श्रपने कृत्रिम (बनाचरी) वचनो से एेसा मुग्ध 
(वशमें)करच्ियाथा कि वह कुंभी नदीं समफ पाताथा। इसी श्रवसर 
पर एक बडा भारी काठ सोप उस स्थान पर श्राया । चह उसको ( मेंढकोको} 
ढोता हुश्रा देख कर श्राशवयं मेँ पड़ गया श्रौर कहने कगा--मित्र ! जो हमारे 
भोजन है उन्हीं की सवारी क्यो बनेदो ( उन्दीको क्यौ ठेते हो ) १ यह बात तो 
( बिलकुल ) उल्टी है । मन्दविष बोला-- 

मे यह सव सममत्र कि मेँढको की सवारी क्यौ बना, धृत से अन्ये 
हुए ब्राह्मण के समान में कुष ससय की प्रतीक्षा ( इन्तजार ) कर रहा हं ॥ २४१ ॥ 


वृह ( श्रायुन्तक सपं ) बोल-- यदह केसे मन्दविष बोल-- 


कृथा १६ 
अस्ति कस्मिश्चिदधिष्ठाने यज्ञदत्तो नाम ब्राह्मणः। तस्य ` भायां 
पुश्चल्यन्यासक्तमना अजस विटाय सखरडघृतान्‌ धघृतपुरान्‌ कृत्वा भत्तो 
रिक्या प्रयच्छति । अथ कदाचिद्धता दष्राऽवीत्‌--“भद्रे! किमेतत्परि 
पच्यते १ करु वाऽजखं नयसीदम्‌ ? तत्कथय सत्यम्‌ ।' सा चोत्पन्नप्रतिमाः 
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छृतकवचनेभेतौरमनवीत्‌- अस्त्यत्र नातिदूरे भगवत्या देव्या आयतनम्‌ । 
तत्राहसुपोषिता सती बलि भच्यविशेषाापूर्वाज्नयामि # अथ तत्पश्यतां 
गृहीत्वा तत्सकलं देव्यायतनाभिमुखी प्रतस्थे ¡ यत्कारणं देव्या निवेदिते- 
ननिन मदीयो भर्तैवं मंस्यते यत्‌ “मम ब्राह्मणी भगवत्याः कृते मद्यविशेषा- 
न्निव्यमेव नयतीति । अथ देव्यायतने गला स्नानार्थं नद्ामवतीयं याव- 
त्स्नानं करोति वावन्तद्धरतापि मार्गान्तरेणागत्य देव्याः प्र्ठतोऽदस्योऽवतस्थे। 
किसी स्थान मे ( नगर में ) यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहता था । उसकी पत्नी, 
जो कि व्यभिचारिणी श्रौर परपुरुष में अनुर्त थी, सदा ही धृत श्रौर खांड सहित 
शृतपूर ( धेवर ) बनाकर श्रपने जारको दिया करती थी । एक दिन उसके पतिने 
देख कर कटा भद्रे ! तुम यह क्या बना रही हो अर सदा कहां ज्ञे जाया करती 
दो १ सच-सच कदो ॥ उसे (चली को) ततक्षण बुद्धि उत्पन्न हुई, वह कल्पित 
{ बनावरी ) चचनो से पति से कहने ल्गी--यहां से समीप ही भगवती देवी का 
मन्दिर है । वहो" म उपवास ( व्रत ) करॐे बलि ( देवता की सेंट ) श्नौर नये-नये 
खायपदाथं जे जाती द्भ ।" तव उसके सामने ही वह सव॒ ( भोज्य वस्तु ) लेकर 
देवी के मन्द्र की शरोर रवाना हु । उसका मतलब यह था ( उसने मन में 
सोचा ) इन सब वस्तुश्चो को देवी को मेंट करने से मेरा पति समन्ने जोकि मेरी 
ब्राह्मणी ( भार्या } प्रतिदिन ही देवी के लिये खाय पदाथं ले जाती है" तव देवी 
के मन्दिर में जाकर स्नानके ल्यि नदीम प्रविष्ट हो, जव तकं वह स्नान करती 
रही तव तक उसक्छ पति दृसरे मागं से आकर देवी ( मूर्तिं ) के पष्ठ छप कर 
खडा हो गया । 
अथ सा ब्राह्मणी स्नात्वा देन्यायतनमागत्य स्नानुकलेपनमाल्यधूप- 
बलिक्रियादिकं कृत्वा देवीं प्रणम्य ज्यजिज्ञपत्‌--“भगवति ! केन प्रकारेण 
मम भत्तान्धो भविष्यति ¢" तच्छुत्वा स्वरभेदेन देवीप्ष्ठस्थितो ब्राह्मणो 
जगाद~-भ्यदि त्वमजखं घृतपूरादिभच्यं तस्मे भर प्रयच्छसिः ततः शीघ्- 
मन्धो भविष्यति ।' सा तु बन्धकी कृतकवचनवच्चितमानसा तस्मै बराह्य- 
णाय तदेव निर्यं प्रददौ । अथान्येयुत्रा्मणेनाभिहितम्‌--भमद्रे ! नाहं 
सुतरां पश्यामि ¢ तच्छुत्वा चिन्वितमनया देव्याः प्रसादोऽयं पराप्तः इति । 
श्रनन्तर्‌ वह ब्राह्मणी स्नान कर देवी के मन्दिरमे श्राकर दैवी को स्नान करा, 
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चन्दन लगा, माला पहरा, धूपवत्ती जल श्रौर बि चदाकर देवौ को प्रणाम कर कहने 
कगी-भभगवति | मेरा पति किस प्रकार अन्धा होगा 2" यह घन कर दैवी के पद्ध 
खड़े इए व्राह्मण ने श्रावाज बदल कर कहा--शदि तू. मतिदिन चेवर ्रादिं भच्य 
वस्तु पत्ति को देगी तो चह शीघ्र दही अन्धा हो जायगा !' छरत्रिम वचनो से जिसका 
मन घोखे मेँ पड़ गया है रेसी चह कुर्या उस ब्राह्मण को वही चस्तु नित्य परति 
दने कणी । एक दिन व्राह्मण ने कटा-भद्र ! मुभे विख्कुर हौ नहीं दीखता 
यह्‌ सुन उसने सोचा-द्देवी की छपा का यह फल दै + 

अथ तस्या ृदयबह्लभो विटस्तत्सकाशम्‌-अन्धीमूतोऽयं ब्राह्मणः कि 
मम करिष्यतीति निःशङ्कं प्रतिदिनमभ्येति । अथाऽन्येद्य॒स्तं प्रविशन्त- 
मभ्याशगतं द्र; केशेगरदीतला; लगडपाष्णिप्रश्चतिप्रहारेस्तावदताडयत्‌ 
यावदसो पच्नसखमाप । तामपि दुष्टपत्नीं दविज्ननासिकां कृता विससजं । 
अतोऽहं बवीमि-“सवेमेतद्टिजानामिः इति 


अथ सन्द विषोऽन्तर्लीनमवहस्य पुनरपि मण्डूका निषिधा दह्येते इति 
मेवमत्रबीत्‌ । अथ जलपादस्तच्छलवा सुरतां व्यग्रहृदयः “किमनेनाभि- 
दितम्‌ इति सम्यग्‌ नावगम्य तमप्रच्छत्‌--'भद्र ! किं स्वयाऽभिरहितमिदं 
विशद्ध वचः ?` अथासावाकारभ्रच्छादनाथं न किंचित्‌ इत्यत्रवीत्‌ । 
तथेव कृतकवचनव्यामोहितचित्तो जलपाद्स्तस्य दुष्टाभिसन्धि नाव- 
बुध्यते । किं वहूुना--तथां तेन स्व॑ऽपि भक्षिता, यथा बीजमात्रमपि 
नावशिष्टम्‌ । अतोऽहं जवीमि--स्कन्वेनापि बहेच्छनुम्‌ः इत्यादि । 
अनन्तर उस ब्राह्मणौ का प्रिय जार यह समस कर कि यह अन्धा ब्राह्मण 
मेरा क्या करेगाः प्रतिदिन उस ब्राह्मणी के पास श्मनेल्गा। एक दिन प्रविष्ट 
होते हुए उसको (विट क्छ) श्रपनेपासदहीदैख कर, कैर्थो को पकड कर ब्राह्मण 
ने दण्डे शरीर खातो ( पाष्णि) द्वारा इतना मारा किव वहीं मर गया। श्रौर 
उस दुष्ट पत्नी की नाक काट कर निकाल दिया । इसलियि यँ कहता ह्यद सब 
जानता हू" इत्यादि । 
मन्दविष ने न्द्र ही च्नन्दर दंश कर (तरह तरह के ये मेकः इत्यादि 
फिर भी उससे कहा । यह चुनकर जलपाद श्रत्यन्त घबडा गया श्रौर इसने यह 
क्या कटा यद्‌ अच्छी तरह न समम कर उसने पृज्छने कगा---भद्र ! तुमने यद 
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उल्टी क्या बात कदी १ उसने भी श्रपना श्रभिप्राय दिपने की इच्छासे कटा 
किङ न्दी । ( मन्दविष कौ ) चनावरी वातौ से आन्त-चित्त जल्पाद उसके 
(मन्दविष के ) दु्टाशय को नदीं समफ पाता था । अधिक क्या--उसने यहाँ तकं 
सव महक को खा खिया कि वीजमात्र भी न छोड़ा। इसलियि मै कहता द्--शशन्चु को 
भी कन्ये पर धारण करे इत्यादि 
अथ राजन्‌ ! यथा मन्दविषेण बुद्धिबलेन मण्डूका निहतास्तथा 
मयाऽपि सवं वैरिणः । 
साघु चेदद्ुच्यते- 
वने पज्वलितो वहिदहन्मूलानि स्ति । 
सूलोस्सूलनं कुयाद्वायुरयो स॒दुश्षीतलः ॥ २४२ ॥ 
ठे राजन्‌ ! जिस तरह मन्दविष ने श्रपने बुद्धि-वल से सव मेदक नष्ट कर 
दियेवेसेहीमेने भी स्व शत्रु नष्ट कर दिये देँ। यह दीक ही कहा हे-- 
वन मेँ जलती हुई उभि ्रक्षादिक को जलती हुई मी उनकी जद को भस्म 
गही करती ( जिससे वे फिर हरे हयो जते दै ), परन्तु मन्द्-मन्द चरती हुई पाले 
सं भरी इई हवा जङसहित न्ट कर देती है (वे फिर हरे नदीं हो पाते ) ॥२४२॥ 
मेघवण आह-तात ! सत्यमेवेतत्‌ ¦ ये महात्मानो मन्ति ते महा- 
सत्त्वा आपद्गता अपि प्रारश्धं न व्यजन्ति ।' उक्तं च यतः- 
महत्वम तन्महतां नयालङ्कास्धारिणाम्‌ | 
न सुञ्न्ति यदारब्धं कच्छं ऽपि व्यसनोदये ॥ २४३ ॥ 
मेधवणं ने कहा--तात ! यद सत्य ही है ( जो श्रापने कहा ), जो महापुरुष 
( महाधीर ) होते द॒वे विपत्तिमें फंस कर भी प्रारम्भ वयि हृए कायं को नही 
छोडते ।" क्योकि कटा भी है - 
नीतिरूपी भूषण धारण करने चाले ( नीतिनिघुण ) महापुरुषो का यही 
वदुप्पन हे कि वे दिपत्तिजनक संकट ८ ्रथवा अत्यन्त कष्ट-पद चिपत्ति } पड्ने 
पर भी प्रारम्भ किये कायं को नदीं क्ोडते ॥ २४३ ॥ 
तथा च- 


मारभ्यते न खलु चिध्चभयेन नीचे पारभ्य विध्रविहिता विरमन्ति मध्याः 
विष्नैः सहसखरगुणितेरपि हन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥ 
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सते किसीनेकटाभीदहेकिः-जो नीच, शुद्र तथां पामरजन होतेदहेवे 
वि्नौ के भये किसी कायंको आरम्मदही नहीं करते ओर मध्यम प्रेणीकेजो 
छोग होते है वे मारम्भ तो करते ई किन्तु विघ्न शाने पर मध्यदहीरे छोड देते हैः) 
किन्तु उत्तम कोटि के जो पुरुष होते हँ वे हजार मकार के चिप्र-वाधायं उपस्थित 
होने प्र भी प्रारम्भ कयि हुए कमे को कभी भी नदीं छोडते ॥ २४४ ॥ 
तत्कृतं निष्कण्टकं मम राव्यं श््निःशेषतां नयता तया । अथवा 
युक्तमेतन्नयवेदिनाम्‌ । उक्तं च यत :-- 
ऋणरोषाथिशेषं शा्रशेषं तथेव च । 
व्याधि्ञेषं च निःशेषं इत्वा ाज्ञो न सीदति ॥ २४५ ॥ 
शश्च का समूर नाश करते हुए आपने मेरा राज्य निष्कण्टक बना दिया 
हे । अथवा नीतिज्ञ के लिये यह उचित ही हे । क्योकि कटा भौ है - 
ऋण, रि, शत्रु तथा बीमारी के श्रवशिष्ट भाग को निश्धोष ( समूरु नष्ट) 
करर बुद्धिमान्‌ पुरुष दुःख नहीं पाता ॥ २४५ ! 


सोऽ्रवीत्‌-्देव ! भाग्यवान्‌ त्वमेवासि, यस्याश्ब्धं सर्वमेव 
संसिद्धयत्ति । तन्न केवलं शौयं त्यं साधयति, किन्तु प्रज्ञया यत्कियते 
तदेव विजयाय भवति ।' उक्तं च-- 

= ९ [क 

शछखंहता न हि इता रिपवो भवन्ति पर्ञाहतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति 
शाखं निहन्ति पुरूषस्य शरीरमेकं परज्ञा कुलं च विभवश्च यशश्च दस्ति ॥ 

तब स्थिरजीवी ने कहा--हे महाराज | श्प ही बडे भाग्यवान्‌ है, जिनका 
प्रारम्भ किया हुश्ा कायं श्रपने अप पूरा हो रहा है । श्रतः हे महाराज ! केवल 
श्र-वीरता से हयी कायं कौ सिद्धि चहीं दोत्ती, किन्तु उत्तम बुद्धि सेजो कायं करिया 
जाता है वही विजय कादेतुदोतादै) कामी हैः-- 

श्रो से मारे गये शतु नदीं मरते, किन्तु बुद्धि से मारे गये शघ्रुदी चस्तुतः 
मारे जति है क्योकि शख से एकी शत्रुका शरीर काटाजा सक्तादहे ओौर 
बुद्धि की चतुराई से शत्रु का वंश, वेभव, यश, कीर्तिं श्रादि सभी नष्ट हो जाते है ॥ 

तदेवं भरज्ञापुरुषकाराभ्यां युक्तस्यायत्नेन कायसिद्धयः सम्भवन्ति । 
उन्त च- 
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प्रसरति मतिः का्यारम्ये खदीभवति स्म॒तिः, 
स्वयमुपनयन्नथान्‌ मन्यो न गच्छति चिष्लवम्‌ । 
स्फुरति सफलस्तकधिन्तं समुच्रतिमुश्चते, 
भवति च रतिः छाष्ये छरव्ये नरस्य भविष्यतः ॥ २७७ ॥ 
इसीलिये बुद्धि तथा पराकम दोनो से युक्त पुरुष के कार्या की सिद्धि तो विना 
यन्न के श्रनायास ही हो जती है । कहा भी हेः- 
जव किसी मनुष्य की अभ्युदय उपस्थित होता है तव उसकी वुद्धि कायं के 
आरम्भमें चिस्वृत हो जाती है (कायकी सव दशाश्रोकों सममनेके योग्य 
हो जातौ हे ) स्मरणशक्ति पुष्ट हो जाती दै, किया हुश्रा विचार ( आ्रितनीति ) 
स्वयं ही अर्थो ( कायं फल ) को देता हुश्रा निष्फङ नहीं होता, सफल ( फएरुप्रद }' 
विचारशक्ते, चित्त मेँ उत्साह तथा प्रशंसनीय कायं में श्रनुराग उत्पन्न हो जाता दै ॥ 
तथा च नयत्यागशौयंसम्पन्ने पुरुषे राज्यमिति । उक्तं च-- 
त्यागिनि शरे विदुषि च संसगंरुचिजंनो गुणी भवति । 
गुणवति धनं धनच्छीः आ्रीमत्यान्ञा ततो सस्यम्‌ ॥ २७८ ॥ 
शरोर भी-जो पुरूष नीति, उपाय, त्याग श्रौर्‌ पराकम से युक्त होता है उसी 
को राज्य प्रप्त होतादहै। कटा भी दहै: 
दानी, शर ओरौर विद्वान्‌ पुरुष के सत्संग मेँ शुचि रखने वाला मनुष्य गुणवान्‌ 
हो जाता हे, गुणवान्‌ पुरुष को धन प्राप्त होता है, धन की प्रापि से प्रुत मिरुता 
हे, पुत्ववान्‌ पुरुष कौ श्ज्ञा सर्वत्र चङती है, व्यवहृत ( वेरोक-योक चरने 
वाली ) आज्ञा से राज्य वन जाता है) २४८ ॥ 
मेषधणे आहनूनं सदयःफएलानि नीतिशाखराणि यत्तवयाुकतयेनानु- 
प्रविश्यारिमदेनः सपरिजनो निःरोषितः  स्थिरजीन्याह- 
तीचणोपायपराक्षिगम्यो-ऽपि यो ऽथंस्तस्याध्यादौ संश्रयः साघु युक्तः! 
उततुङ्गाश्रः सारभूतो वनानां मान्याऽभ्यच्यच्छ्ियते पादपेन्द्रः ॥ २४६ ॥ 
तव वह्‌ मेषवणं ( काकराज ) ने कहा--शयवश्यमेव नीतिशाल्न सयः फल देने 
चले होते ह । क्योकि तुमने श्च के श्रनुकूल होकर श्चौर उससे मेलनोल करके 
मेरे उस ररिमदंन शनरु को बात की वात सं परिजन सहित नष्ट कर दिया । यह 
नकर स्थिरजीवी कहने लगा -- 


१८६ पञ्चतन्त्रे 
कठोर उपायों द्वारा जो वस्तु प्रप्त करने योभ्य हो ( चां भी ) पिले ( तीण 
उपाय प्रयोग करने से पूवं ) उस वस्तु का संश्रय करना चािए-उसे अपना वना 
लेना चाहिए । ( देखो ›) ऊंचे शिखर वाखा, चनो का सार, महाच्रक्ष सत्कार श्चौर 
पूजा करके काटा जाता है ॥ २४९ ॥ 

अथवा स्वामिन्‌ ! किं तेनाभिदहितेन, यदनन्तरकालञे क्रियारहितमसुख- 

साध्यं वा भधति । साघु चेदञरुच्यते- 
खनिध्ितेरध्यवसायमीख्मिः पदे पदे दोषरातानुदरिभिः । 
फले्विसंवादसुपागता गिरः प्रयान्ति लोके परिहासवस्तताप्‌ ॥२५०॥ 
हे स्वामिन्‌ ! उस वात के कहने से दही क्यालभध्जोवादमेंकौन जा सके 
श्थवा जो श्त्थन्त कृष्ट से की सके । यह ठीक ही कटा दै: 

श्रसिथरबुद्धि, उयोग (परिश्रम) से डरने वाले, पदं प्रद मँ सव जगह सैकडं 
दोष देखने चाले पुरुषों के वचन फलानुसारी न होकर ( उल्टे परं द्वारा ) सक्षार 
मे मजाक के विषय वन जति दै-मवुष्य उनकी हंसी उड्ते है ॥ २५० ॥ 

न च लघुष्वपि कतेव्येषु घीमद्धिरनादरः कतेव्यः । यत :-- 
रादयामि कतुभिदमद्पमयत्नसाध्यमयाद्‌रः' क इति कत्यसुपेक्लमाणाः। 
केचित्प्रमन्तमनसः परितापदुःखम्रपत्यसङ्गयुलभं पुरूषाः प्रयान्ति ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुषो को साधारण कार्यो में भी वेपरवादही न करनी चाहिए । क्योकि :-- 

कुच श्रसावधान युरुष इस कायं को मै कर सक्ता, यह मामूटी काम है, 
यह बिना परिभ्रमदीषहो सक्ता, इसमें यल्ल करने कौ क्या श्रावश्यकता दे, 
इस पकार विचार कर कायं कौ उपेक्षा करने वाल्ञे विपत्ति पडने से शअनायासलम्य 
(जिसका मरप्न होना बहुत मामूली वात दै) पश्वात्तापजनित दुःख भोगते दै ॥२५१॥ 
तदद्य जितरेमंद्धिभोयथापूच निद्रालाभो मविष्यति। उच्यते चैतत्‌-- 
निःसपे चछसपं वा भवने सुष्यते खखम्‌ । 
खद्‌॥ दण्ठभुजङ्के तु निद्रा दुःखेन लभ्यते ॥ २५२ ॥ 

ग्ज शत्रबिजयी मेरे प्रमु ( आप मेषवणं को) पदतले के समान निद्रा 
आआयेगी । यह कहा भी दे - 

सपैरदित अथवा वंधा हु्रा है सपं जिसमे रसे भवनमे आ्ाराम से नीद 


काकोटकीयम्‌ | ९०७, 


मती है, सेकिन जिस घर में सदा ह स्थं दिखाई पदता हो, उस्म वदी कठिनता 
सै नींद श्राती है \॥ २५२ ॥ 
तथा च- | 
चिस्तीणव्यवसायसाध्यमहतां रिनभ्योपयुक्तारिषां › 
कार्याणां नयसाहसोन्नतिमतामिच्छापदायेदिणास्‌ । 
मानोस्सेकपयाक्रमव्यसनिनः पारं न यावता, 
साऽमपं हद्येऽवकःशविषया तावत्कथं निकंति; ? ॥ २५२ } 
अत्मसम्मान, अहङ्कार श्चौर पराकम में असक्त पुरुष गान्‌ परिश्रम से सिद्ध 
होने राले श्रतएव सहत्वपुणे ( न कि मामूटी ) हितेषी बन्धुं से मङ्गलकामना 
किये जाने वाले, नीति, उत्साह श्रौर उन्नतिथक्त कार्यो के अन्त छो जव तक भाप 
नदीं होते-एेसे कार्यो को जव तक पूरा नहीं कर लेते-तव तक उद्भ हृदये 
अचकाश-कार्यादसान-में प्राप्त होने वाला ( रिक्त स्थान में रहने वाल › सुखी कैसे 
रह सकता दै १ कायं की समासि से पूरं महान्‌ पुरुष कमी खंखी नहीं होते ॥२५२॥ 


तद्वसितकायारम्भस्य विश्राम्यतीव मे हृदयम्‌। तदिदमघुना निहित- 
करटकं राच्यं प्रजापालनततपरो भूखा पुत्रपौत्रादि क्रमेणाचलद्ुच्ासनशरीः 
चिर युङ्द्व । अपि च- 
प्रजा न रञ्जयेयस्तु राजा रक्तादिभिगंरैः। 
श्ज्ञागलस्तनस्येच तस्य राञ्यं निरर्थकम्‌ ॥ २५४ ॥ 
मेरा आरन्य कायं ( सफलतापूर्वक ) समाप्न हौ चुका है अतः मेरा हृदयं 
अव विश्राम सरा करना चाहता दै--च्व यै राज्य कायं छोडकर यिश्चाम करना 
चाहता द्भ । श्रव तुम प्रजापाक मे तत्पर होकर यह निष्कण्टक राज्य चिरकार. 
तके भोगो, पू्रपौत्रादि कम से-वंशपरम्परासे तुम्हारा छत्र, आसन ओर 
राजरदमी श्रचल हो । 
जो राजा पाटन आदि गुणो द्वारा अजा को प्रसन्न नदीं करता उसका राज्य 
बकरी के गले के स्तन की श्राभा के समान निरर्थक है ॥ २५४ ॥ 


शरेषु रागो व्यसनेष्वनादसे, रतिः सुभरत्येषु च यस्य भूपतेः । 
चिरं स युङक्त चलचामरांशुकां, सितातपत्राभरणां नर पथियम्‌ ॥२५५॥ 


१०८ पच्छतन्त्रे- 


जि राजा की शूरता शादि गुणो से प्रीति, चूत रादि व्यसना (बुरी मादते) 
द अप्रीति मौर योभ्य सेवको मे स्नेह द्ोतादै वह्‌ राजा चिर तक चश्चल 
( दिर्ती इई ) चामरङ्पी चल वाटी तथा छव्ररूपी भूषण से खुशोभित राजरूचमी 
करो मोगता है ॥ २५५ ॥ | 

न च त्वया श्राप्रसस्योऽहभिःति मत्वा श्रीमदेनात्मा व्यसयितव्यः । 
यत्कारणम्‌ , "चला दि राज्ञो विभूतयः । वंशारोदणवद्राज्यलदमीदुरारोहा, 
क्षणविनिपातरता प्रयत्नशतैरपि धायेमाणा दुधेराः प्रशस्ताराधिताऽप्यन्ते 
विप्रलम्भिनी, बानरजातिरिव विद्रुतानेकचिन्ता, पदयपत्रमिवाघटितसंश्लेषा, 
पवनगत्िरिवातिचपला, अनायेसङ्गतिरिवाऽस्थिरा, आशीषिष इव दुरुप- 
चारा, सन्ध्याभ्रलेखेव युहृतंसगा, जलबुदूवुदावलीव स्वभावभङ्खः शरीर- 
म्रकृतियि कृतघ्राः स्वग्रल्धद्रव्यराशिरिवि ज्षणदृष्टनष्टा । अपि च- 

यदैव राज्ये क्रियतेऽभिपेक स्तदेव वुद्धिव्यंसनेषु योभ्या । 

घा हि राज्ञामभिषेककात्ते सहाम्भसेवापदमुदिगरन्ति ॥ २५६ ॥ 

किंच, तुम्हे शुचे राज्य भिक गया हैः यह समम कर रेश्वयेमद से अपने 
आपको व्यसनं मेँ नहीं फसाना चाहिए । क्योकि राजा का रेश्वयं श्रत्यन्त चश्च 
होता है । राजख्दमी वांस पर चने के समान दुरारोद होती दै, क्षणभर 
मही पारे की तरह न्ट दहो जाती है । सेको प्रयज्ना द्वारा धारण करने 
पर भी मुश्किल से धारण होती दहै, श्रच्छे प्रकार सेवन क्ये जने पर 
भी न्त में धोखा दैतीदहै, एक ही विषय ( जगह ) में जिसका चित्त स्थिर नहीं 
रहता एेसी वानर जाति के समान छदेमी अनेक पुरुषो के चित्ता को श्रपनी शरोर 
्राङ्ृष्ट कर लेती है, कमलपत्र प्र जल के समान करिसी से सम्पकं नहीं रखती, 
वायु की गति की तरह श्रत्यन्त चश्रर होती दै; दुष्टौ की प्रीति के समान श्स्थिर, 
जिस प्रकार सपे के पास जाना कष्टप्रद है उसी तरह इसका सेवन भी दुःखदायी 
होता दै । सायङ्कालीन मेषपंक्ति के समान यह ॒श्ल्पकार ही किसी से अनुराग 
र्ती है ( संष्याकालीन मेधो मेँ भी अल्पकाल ही ऊखिमा रहती दै ), जक के 
ववूलो की तरह यह स्वभाव से ही विनष्ट होने वाली हे, सपं के स्वभाव के समान 


यह कृतघ्न होती दै तथा स्वप्र मे पाई हई धनराशि के समान क्षण मे दिखाई 
पडती श्रीरक्षणमेंनष्टहो जाती दै) 


काकोटूकीयम्‌ । १०६ 


श्नौर भी-जिस समय राजान्न का श्रभिषेक क्रिया जाता है उसी समय 
उनको समम लेना चाहिए कि ्दमरे ऊपर विपत्तियं श्वश्य पङ्गीः । राजार्भ्रो 
के अभिषेक ({ स्नान ) समय मानो घडेके जल के साथ साथ उनके सिर पर 
विपत्तियं भी गिराते है ॥ २५६ ॥ 
न च कथिदनधिगमनीयो नामाऽस्त्यापदाम्‌ । उक्तं च- 
रामस्य वरजनं, वल्ेनिंयमनं, पाण्डोः सुतानां चने, 
चुष्णीनां निधनं, नलस्य यपते सज्यात्परिश्चंसनम्‌ । 
नाच्याचायंकमज्धेनस्थ, पतनं संचिन्त्य लङ्केश्वरे, 
सवं कालवश।खनो ऽर सहत्ते, कः कं परित्रायते ॥ २५७ ॥ 
श्रौर इस संसार मे एेषा कोई भी नहीं है जिके ऊपर विपत्ति नहीं ्रा सकती 


ठो । कहा भी द - 
श्रीरामचन्द्र का वन जनि, दव्यराज बिके बन्वनमे पठने, पाण्डुपुत्र 


युविष्ठिरादि के वनवास, याद्वा के षिनाश, राजा नल के राज्य से चष्ट होने, श्रजुन 
के नाव्वाचाये पद को ग्रहण करने श्नौर लङ्कधिपति रावण के पतन फो विचार 
कर ( यह मालूम पडता है कि ) मनुष्य सव कुचं कार्वश सहन करता दहै, इख 
संसार मेँ कौन किसकी रक्षा करता है १॥ २५७ ॥ 
क्र स द्चारथः स्वगे भूत्वा महेन्द्रसुहदरतः ?, 
क स जलनिधेषेलां बद्ध्वां सपः; सगरस्तथा । 
कर सं करतलाल्ातो वेन्यः क सू्यतनुर्मनुः, 
नयु बलवता कालेनेते प्रबोध्य निमीलिताः ॥ २५८॥ 
जो राजा दशरथ देवेन्द्र के सखा वन कर स्वगलोगमें पर्हचेये वे च्व 
करटौ १ वह राजा सगर, जिसने समुद्र की वेला--तदभूमि के बांध जिया था- 
समुद्रपयन्त राज्य फिया था कहँ गया १ करत ( हयेली ) के मलने से उत्पन्न 
पृधु महाराज कहो" गये १ सूयपृत्र मनु कहाँ ह १ इसमें कोई सन्देह नी, इन 
{ सको प्रबल काल नै उत्पन्न कर नष्ट कृर दिया ॥ २५८ ॥ 
मान्घाता क्र गतलिलोकविजयी राजा, क सत्यव्रतः, 
देवानां चृपतिशंतः क नहुषः, सच्छुखवान्‌ केशवः । 
मन्यन्ते सस्थाः सङ्कुञ्जरवराः शक्रासनाध्यासिनः, 
कालेनेव महात्मना त्वनुकृताः कालेन निर्वासिताः ॥२५६॥ 


११० पञ्छतन्मे- 


त्रिभुवन विजयी राजा मांधाता कँ गये १ सत्यतरत का पान करने चालले 
महात्मा युधिष्ठिर कँ हँ १ देवताश्रो के राजा--इन्द्र पदवौ प्राप्न करने वाछ-- 
राजा नहुष कहँ चला गया १ ( गीतादि ) सच्छसखोपदे्टा केशव कटो गये 
प्रवल काले रथ श्नौर दाथि्यो सहित, इन्द्रासन प्रर वेठने वाले इन सवक्षो 
बनाया श्रौर उसी ने इनको यद से निकार दिया- नष्ट कर दिया ॥ २५९ ॥ 

अपि च-- 

स च दृपतिस्ते खचिवास्ताः प्रमदास्तानि काननवनानि । 

सचतेचताश्च तानि च कतान्तरश्ानि नानि ॥ २६०॥ 

द्नौर भी-वे राजा, वे मन्त्री, वे रमणियां, वे उपवन श्रौर वन, वे राजादि 
सव चस्तुए काल कीदष्टि में पड़क्र न्ट हो गये ॥ २६० ॥ 

एवं मन्त-करि-कणे-चच्चलां राञ्यलदमीमवाप्य न्ययेकनिष्ठो भू्वोप- 
भुव । 


हे महाराज ! इस प्रकार यह ॒ राज्यलचमी तो मत्त दाथीके कार्नोकौी तरह 
ही श्रत्यन्त चश्च है । इसको पाकर गर्वित होना व्यथेदै। इसल्यि आप इस 
लददमी को पाकर नीति मागं से चलते हए इसका उपभोग कीजिए । 


“इति श्रीविष्णुशमंविंरचिते पश्चतन्त्रके काकोलूकीयं 
नाम तृतीय तन्त्रम्‌ ^" 


न्न्ण0छप- 


सवंविध पुस्तक प्रापतिस्थान- 


था (क 


चौक, बनारस-१ 





